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प्राथेना 


[ प्राना आस्तिक प्राणी का जीवन है ] 


मेरे नाथ, 

आप अपनी 

सूघामयौ, 

सवंसमथं, 

पतितपावनी, 

अहैतुको कृपा से; 

दुखी प्राणियों के हूदयमें 
त्याग का वल, 

एवम्‌ 

सूखी प्राणियों के हदय में 
सेवा का वल 

प्रदान करे, 

जिससे वे 

सुख-दुःख के 

बन्धन से 

मुक्त हो, 

आपके 

पवित्र प्रेम का 

आस्वादन कर, 

कृतकृत्य हो जायं 


ॐ आनन्द । ॐ आनन्द ।| ॐ आनन्द {11 


भूमिका 


श्री महाराज जीके द्वारा अमूतं सत्यको मूतं शब्दों में 
प्रकाशित करनेको लीला कासंवरण हो चुकने के वाद, संत- 
प्रेमी, संघप्रेमी, ओर सत्संग प्रेमी भाई-वहनो मे यह्‌ संकल्प जोर 
पकड़ने लगा कि संतवाणी को सुरक्षित एवं सुलभ बनाये रखने 
का प्रयास होना चाहिए । श्री स्वामी जी महाराज जव तक 
सशरीर विद्यमान थे, कद्ध प्रेमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति 
लेकर उनके कुद प्रवचनों कोटेप में रिकाडंकरलियाथा। 
विरोष स्वीकृति लेने का अथं यह्‌ है कि सामान्यतः प्रवचनों को 
टेप रिकाडिग करके रखना श्री महाराज जी ने साधको के लिए 
विश्लेष हितकर नहीं माना था । प्रेमीजनों के विशेष आग्रह 
पर कभी-कभी स्वीकृति दे देते थे । एेसी दशा में उनके प्रव चनों 
को ^1197860 ₹२९५८०70118९ कभी नहीं हो सकी । जब जैसा 
वन पड़ा २८८०५ कर्‌ लिया गया । उनके ब्रह्मलीन हो जाने के 
वाद उनके ही स्वर में जीवनोपयोगी अनमोल बचनों को सुनकर 
जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिए उनके चुने हुए टेप रिकाडंड 
प्रवचनों के (4556115 तयार कराये गये । प्रथम बार वारह्‌ 
कंसेटस का प्रथम संट तयार हुआ । श्री महाराज जी कौ अमृत- 
वाणी का यह्‌ सेट सत्संग प्रेमियों के द्वारा वहत पसन्द किया 
-गया । साधको के साधनयुक्त जीवनके निर्माण का यहु एक 
आधार वन गया। संव की शाखाओं द्वारा संचालित सत्संग 
को बेखको मेश्री महाराज जी के वचनो मे सजीवता आ गयी । 
मानव-जीवन -पर प्रयुक्त गूढ दार्शनिक तथ्यों की सरल अभि- 
व्यक्तिश्री महाराजजीकी ही प्रेम-पणं सशक्त ध्वनिम सुनकर 
व्रेमीजनों के हद्तत्रीकेतार स्पन्दितहो उठते हैँ । यह तथ्य 


आज श्री महाराज जीके साकार विग्रहुके लुप्त हो जानेकी 
स्थिति मे अत्यधिक अलभ्य उपलब्धि मालुम हो रही है। 


जिस समय रिकाडंड प्रवचनों के कंसेट्स्‌ बनाये जा रहे 
थे उस समय यह्‌ विचार भी आयाकि कंसेट्स्‌ मे जो वचन ह 
वे इतने गढ हँ कि उन का अध्ययन, मनन, पठन, पाठन, बारम्बार 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम क्ियाजा सकता है । इसके 
अतिरिक्त जो सत्संग-प्रेमी टेप रिकाडिग मशीन तथा कंसेट॒स्‌ 
अपने पास नहीं रख पा्येगे उनके लिए भी ये अनमोल प्रवचन 
सुलभ होने चाहिए । इस उद्देश्य की पूति के लिए पूरेसेट के 
प्रवचनों को पुस्तकाकार प्रकारित कियाजा रहा दै । सन्तवाणी 
भाग२{दो) मे प्रथम संटके कंसेट्स्‌ संख्या १ से ६तकके प्रवचन 
तथा संतवाणी भाग ३ (तीन) में प्रथम संट के कंसेट्स्‌ 
संख्या ७ से १२ तक के प्रवचन प्रकारित कयि जा चुके 
है । प्रस्तुत सग्रह सन्तवाणी भाग ४ (चार) मे द्वितीय 
सेट के कंसेट॒स्‌ संख्या १३ से २२ तक के प्रवचन प्रकाशित 
कयि जारहे ह । सन्तवाणी माला का यह्‌ चौथा पुष्प आपकी 
सेवा मे प्रस्तुत है। इस संग्रह मे प्रत्येक प्रवचन विल्कुल कंसेटमें 
भरे हुए प्रवचन के अनुरूप हैँ । कंमेट्‌म्‌ सुनते समय भी जिन-जिन 
वाक्यो पर माप विरोष रूपसे विचार करना, अध्ययन तथा मनन 
करना चाहे, उन वाक्यो को इम संग्रह मे रेखांकित करके सरलता 
से कर सकते हैँ । सत्संग प्रेमी भाई-वहनों की सेवा में सप्रेम सम- 
परति सन्तवाणी साला का चौथा पुष्पसव प्रकार से आपके 
लिए हितकारी हो, इसी सदभावना के साथ- 
विनीता: 
देवकी 
वृन्दावन । 
२-७-८५ 
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जीवन की सबसे अखिरी चर्चा है ईश्वर की चर्चा। 
निमंम, अचाह्‌, असंग होकर स्वाधीन हो जाना बाध्यात्मवाददहै। 
जो विना परिश्रम के अपने मेप्राप्त हो जाय, उसी कानाम 
परमात्मा है । 
एक समयमे व्यक्ति में इच्छायं दो नहीं रहती, एक ही रहती है । 
प्रभुकीमांगदटो जाय तो ओर सव कामनाये भिट जत्तीरहै । बडा 
मारी सत्य है । | 
कमं का फल मविष्यमें होता है। 
ईश्वर को मानने का फल वतंमानमें होताहै। 
अगरशरीरकोद्रूढोगे तो संसार में पाओोगे। 
अपनी ्लोज करोगे तो परमात्मामे पाभोगे। 

बल केद्वारा संसार की सेवा होतीदहै। 

ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है। | 

विवास के द्वारा परमात्मा का प्रेम मिलताहै। 


१३ 


परिचय : 


जीवन के अध्ययन के क्रममे, साधन-निर्माण कालमे, 
जीवन भर मूल-भूत सत्य के प्रयोगमें, एक चित्र उभडकर 
स्पष्ट हुआ टै, स्पष्टतर होताजा रहा है-वह यह कि अपनी 
ही भूलोके परिणामसे दुःखों केजालमेंगुथी हुई दशा, ओौर 
अपने ही पुरुषाथं से दिव्य-चिन्मय-रसरूप अस्तित्व से अभिन्नता 
का परमानन्द-एक ही अहम्‌ के दो रूपरटैँ। एक असतु के 
संग-जनित दोष से उत्पन्न हुआ वडाही कष्टदायक एवं अप्रिय 
है - दसरा सत्‌ के संग से अभिव्यक्त अनन्त, असीम आनन्दमय 
है। दोनों मे बड़ा अन्तरदै। 


फिर भी, महान्‌ आद्चयं है कि बनने-विगडने वाली दशा 
की उत्पत्ति एवं चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति जिसमे होती दै 
वह्‌ केन्द्र बिन्दु एक ही है । वह्‌ है व्यक्ति का व्यक्तिःव । 


एक ओर सुख-दुःख, जन्म-मरण, हषं-विषाद, मान-अपमान, 
संयोग-वियोग आदि दन्द की पीडा.दै। दूसरी. ओर इन सवसे 
मुक्त अलौकिक, अविनाशी, आनन्दमय अस्तित्व है जिसमे रस 
ही रस है, अभाव नहीं है, पराधीनता नहीं है, प्रत्युत असीम 


सन्तवाणी-४ ] | ३ 


शान्ति, पूणं स्वाधीनता ओर परम प्रेम है। उस अलौकिकता 
के अनुभव का वणन करते नहीं बनता है 1 बह अनिवंचनीय है । 


दशायें उत्पन्न होती है, अतः मिट जाती हैँ । नित्य जीवन 
विद्यमान है, अतः प्रगटहोजातादहै। एक ही व्यक्ति असाधन 
काल में यह्‌ कहता है कि "भै वहृत दुःखी ह, पराघीन हु असमथं 
ह" ओर श्रम निर्वीरणके बाद वही अनुभव करतादहैकि म 
आनन्दमें ह ।' दशाओं का मिट जाना ओौर जीवन की अभि- 
व्यक्ति, इतनी शीघ्रतासे होतादै कि समय का पता भी नहीं 
चलता । अनुभवी संत की वाणी में हमने सुनादै किसत्यकौ 
अभिव्यक्ति मे काल-अपेक्षित नहींहै। यह बात प्रव्यक्ष है, 
अनुभव गम्य है, आश्चयं-जनक है; फिर भी सत्य है 1 इसी में 
मानव जीवन की साथंकता है । इसी उपलब्धि के लिये जीवन 
मिलादेै। 


एक वार अपने इस वास्तविक अलौकिक जीवन का अनुभव 
पा लेने के बाद उपति, परिवतंन, ओर विनाश वाली दशाओं 
का कोई विशेष अथं नहीं रह जाता । एेसा लगता है किं बहुत 
ही भयंकर कष्टदायक स्वप्न देखने वाले कष्ट से पीडित, भयभीत 
एवं व्याकुल व्यक्ति की आंख खुल गई हो- नींद से जैसे वह 
जग गया हो-स्वप्नजनित सारे दुःखों को अपना ही श्रम 
जानकर कष्ट-मुक्त ओर आनन्दित हो गया हो । 


हदय के संयोग-जनित उत्पीडन का दुःख-भार ढोना कोरा 
श्रमदै, केवल भूल-जनित दादे । फिर भी हम विचारे 
उसमे बुरी तरह से उलक्षे हृए, क राहते हृए उसी को सुलज्ञाने 
के विफल प्रयास ` मे समय काटते रहते है । ओौर अपना ही 
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सच्चिदानन्द स्वरूप जो वास्तविकता टै, नित्य निरन्तर 
विद्यमानदहै, सभी कादटै, सभी के लिये टै, अनन्त सामथ्यं, 
आनन्द एवं रस-मय जीवन कास्रोतदटै, उस परहमारी दृष्टि 
नहीं जाती । जिस जीवन के हम जन्म-सिद्ध अधिकारी हैं 
उससे निराश रहते है, अपने को उसके लिये अनाधिकारी मानते 
हैँ । यह बड़ी विडम्बना है । जिस पर अपनी सत्ता आधारित दै, 
उसके प्रभाव से अपने को विमुख रखना ओर जिसकी त्रिकाल 
मे भी सत्ता सिद्ध नहीं होती, जिसका स्वतन्त्र अस्तित्वटै ही 
नहीं, उसमें जीवन-बुद्धि स्वीकार करके सुख-दुःख के भोगी वने 
रहना- भीतरी ओर बाहरी दुःख-दरन्द्रकादटेतु दै) 


अहम्‌ रूपी अणु की अथि भै" की विलक्षणता यहदै कि 
जव चाहे तव “नही मंसे जीवन-वृद्धि को अस्वीकार करदे 
अर्थात्‌ अपने जाने हृए॒ असतुके संग काट्यागकरदे ओर 
वास्तविक जीवन की शान्ति, स्वाधीनता तथा परमप्रेम के 
आनन्दमें मस्त हो जाय। एेसाहोतादहै। यह वहत वद्या 
वात दहै। 


तत्वज्ञान एवं प्रभू प्रेम के रस से अभिन्न अहम्‌रून्य सन्तो 
एवं भक्तोंका हमारे वीच उपस्थित होना, निमंल प्रेम कीं 
अभिव्यक्ति के द्वारा नित्य-जीवन कीञ्चलक दिखा कर, हमें 
उसकी याद दिलाना, भव-रोगों की यन्त्रणा से परित्राण के 
लिये पुरुषां करने का प्रोत्साहन देना, सृष्टि के मंगलमय विधान 
के मंगलकारी विधायक की मंगलमयी योजना है । 


इसी योजना कौ शर्कला मे एक नई कड़ी जोड़ने अये धथे- 
ब्रह्मलीन, प्रज्ञाचक्षु, परम पूज्य स्वामी शरणानन्द जी महाराज- 
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ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, प्रभु-प्रेम के रस से पूरित, 
पर-हित की भावना से द्रवित होकर- दुःख-निदृत्ति, चिर 
शान्ति, जीवन-मुक्ति एवं भगवतु-भक्ति की चर्चा जो इनके 
दारा हई है, वह मानव-मात्र के लिये क्रान्तिकारी अमर सन्देश 
है । उनके वचनो में मौलिकता है । इनकी युक्तियां अकाट्य रहः 
प्रस्तुतिकरण अनूठाहै ओौर इनके हदय मे साधक-मात्र के 
कल्याण कौ कोमल भावना हे । 


इनके प्रवचनों को सुनकर आप स्वयं ही अनुभव करगे 
कि कंस्ला भागीरथ प्रयास इन्होने किया है-इस बात के लिये कि 
जीवन की उच्चतम उपलबन्धिजोप्रेम तत्व की अभिव्यक्ति टै 
उसका आनन्द मानव-मात्र को मिल जाय- 


इनके अनुभव सिद्ध वचन बड़ही जोरदार टहै। कमं प्रधान, 
विचार प्रधान ओर भाव प्रधान-सव प्रकार के साधको को 
सिद्धि दिलाने वाले है, रूढिगत जडता से साधको को मूक्त कराने 
वाले र्ट, निराशा के अंधकार मे जीवन-ज्योति जगाने वाले है, 
असमर्थो को सवं सामध्यंवान का अटूट सहारा दने वाले है- 


आज उनके साकार विग्रहुके लुप्त हो जाने केवाद भी 
उनके अमृत-वचन सेमे प्रेरणा मिलती रहे, इसी उद्यसे 
सन्तवाणी संरक्षण काकायं हो रहा है। उनके एक प्रवचन के 
कुच अंश प्रस्तुत कर रही ह :- 


"भौतिकवाद की हृष्टि से जीवन के विकास के लिये यह्‌ त्रत 
लेना चाहिये कि हम पर सवका अधिकार है ओर हमारा किसी 
पर अधिकार नहींहै। दूसरों का अधिकार देने सेराग का 
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नाश होता है ओर अपना अधिकार छोड़ने सेक्रोध कानाश 
होतादै। रागकानाडहोनेसे योगप्राप्तहोतादै। क्रोधका 
नाड होने से स्मृति प्राप्त होती है--कत्तंव्य की, निजस्वरूप की, 
ओर भ्रभु कौ-वहुत बड़ी बातदहै। वड़ा भारी विकास दहै। 
भौतिकवाद मानव जीवन का अनिवायं पहलूटहै। इसकाभी 
एक दाशंनिक सत्य टै। यह मनुष्यको बुराईकी प्रेरणा नहीं 
देता-- प्रत्युत राग ओर क्रोध से रहित होने की प्रेरणा देता टै । 


अध्यात्मवादकी दृष्टि से निमंम, निष्काम ओर असंग 
होकर स्वाधीन जीवन से अभिन्नता होतीदै। मेरा कु नहीं 
टै; मुञ्चे कुछ नहीं चाहिये । इन दो वातो को मानकर हम 
स्वाधीन हो सकते हँ । किसी प्रकार की पराधीनता शेषन रहे 
तो यह भाघ्यात्मिक विकासं कहलाता है। शरीर के रहते 
हए जीवन-मृक्ति का आनन्द आता है । 


परमात्मा अपनादरै, अपनेमे है, अभी दै, एक हीरहै, 
अद्वितीय दहै ओर समथंदहु। यह जिसकी महिमा, उसीको 
परमात्मा कहते हैँ । यह गुरुवाणी, वेदवाणी या शाख्वाणी हू । 
अव आप विचार करं किडइस वाणीका अपने ऊपर प्रभाव 
क्या है ? अपना होने से परमात्मा प्यारा लगना चाहिये । अभी 
होने से मिला हुआ होना चाहिये । अपने में होने से नित्य-प्राप्त 
होना चाहिये । अपने को उनके प्रेम-तत्व से अभिन्नहोने की 
आनन्दमयी अनुभूति होनी चाहिये । यह्‌ ईरवरवाद की साधना 
को पूणंतादहे। ` 


ईइवरीय प्रेम से अभिन्नहोने मे वडीभारी बाधा यह्‌है 
कि हूम उनके आत्मीय सम्बन्ध को सजीवता से मानते नहीं हैं । 
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सोचो तो सही- परमात्मा अभीटै-तोक्या मरने के बाद 
मिलेगे ? कि कुदं दिन ध्यान करने के वाद मिलेगे कि्जंख 

द करने ओर सांस रोकने सेमिलगे? एेसी वात नहींहै 
भाई !- इस वात को मानहीलो कि अभी है तो अभी मिलगे-- 
अपने तो प्यारे लगेगे ही -अपनेमें है तो तलाश. करने 
बाहर नहीं जाना पड़गा। जो विना परिश्रम के मिलताहे, 
उसीका नाम परमात्मा है। परिश्रम करने में सव व्यक्ति 
वरावर नहीं हो सकते परन्तु परमात्मा को अपना माननेमें 
सव वरावर हो सकते टै । अतः परमात्मा सभी को मिल सकते 
है । यह बात आपमेदहद्‌ हो जाय तो परमात्मासेमिलने की 
उत्कण्ठा तीत्र हो जायेगी 1 जव परमात्माकी मांग सबल हो 
जातीटै तो ओर कोई कामना देष नहीं रहती है। ` जब 
कामनाये समाप्त हो जाती है तब संसार से सम्बन्ध टूट जाता 


दै । तव परावीनता, अशान्ति, विषमता ओर दुःख सबःमिट 
जाता ट्‌ं। 


परमात्मा हमको अपना करके जानते ह । हमे उनको अपना 
माननादै। जो हमे अपनाकरके जानते हीह, वे हमे मिलने 
से इन्कार नहीं करगे । अवदय मिलेंगे । इसं बात में लेशमाव्र 
भी सन्देह नहीं करना चाहिये । 


जव आप निस्सन्देहं होजादइयेगा तब परमात्मा के प्रेमी 
होने का प्रन वतंमान का प्रन हो जायेगा । 


दुनियां की जितनी चोजों को आप पसन्द करते है, उनके 
लिये भविष्य की प्रतीक्षा रहती है। जसे एक फलदार वृक्ष 
लगाओ तो उसमे फल लगगे भविष्यमे। कमं का फल भविष्यं 
मे होता है। परन्तु प्रभ मिलन की बात वतंमान की बात है। 
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चर कि परमात्मा अपने में ह, इसलिये उनकी प्राति में श्रम तथा 


काल की अपेक्षा नहीं रहती । 


यदि आप अपने को देखें तो आपको अपने मे परमात्मा के 
सिवाय ओर कु नहीं मिलेगा । शरीर का विश्लेषण करं तो 
दारीरमें संसार की ही. वस्तु मिलेगी ओौर कु नहीं मिलेगा । 
शरीर विज्ञान के ज्ञाता डाक्टर करेगे किरक्त में लोहा कम 
हो गया अथवा शक्कर अधिक हो गया । इससे अमकरोगहो 
गया । लोहा ओर शक्करसंसार कीचीजंदहैँ जोशरीर में 
पाई जातीहैँ। इसदृष्टिसे शरीरमें संसार ही मिलेगा ओर 
कुखं नहीं मिलेगा । 


बहत ध्यान देने कोबातदहै किशरीर मे संसार हीह, 
शरीरके बाहर चमकहै तोभीतरभी है। यह्‌ सव संसार ही 
है । शरीर ओर संसार कभी अलग हो सकते नहीं । 


लेकिन अपने मे आप खोजेगे तो संसार नहीं मिलेगा, 
परमात्मा मिलेगा । आप ओौर परमात्मा अलग नहीं हो सकते । 


हा, यह दूसरी बात है कि अपनी भूल से आप संसारको 
पसन्द कर लं ओौर उसकी कामना ओौर ममता को अपने में 
रख लं । तब आपको अपने मे संसार की ममता ओर कामना 
भले ही दिखाई दे परन्तु आपके भीतर संसार नहीं मिलेगा । नै 
के भीतर संसार कहां घुस सकता है ? कदापि नहीं । 
. , इस तथ्य के आधार पर आप परमात्मा को अपना मानें 


तो उनकी आत्मीयता से उदित प्रियता आजा्येगी- बड़ी 
नद्या बातदहै किं भाप अपनी खोज करेगे तो अपनेको 
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परमात्मामें पायेगे ओर शरीर की खोज करेगे तो उसे संसार 
गे पायगे। जैसेशरीर का संसार से अविभाज्य सम्बन्ध दै, 
वेसे मै" का परमात्मा से अविभाज्य सम्बन्धहै। हम अपनी 
भूल से संसार से सम्बन्ध जोड लेते टै, वही पर्दा मालूम होता 
है-हमारे ओर परमात्मा के बीचमे-यदि हम संसार से 
सम्बन्ध तोड़ ले तो अपने मे परमात्माको पा जायेगे । 


परमात्मा अपने है, यह बात वाणी सेभी कह सक्तेहो 
मनसेभी कह सकते हो । अच्छा ! मन ओौर वाणी को छोड़ 
दो, तो अपने द्वारा यह्‌ बात मान भी सक्तेहो। .भेरे नाथ । 
मेरे नाथ !!*- वाणी से भी कह सकते हो । अब सोचो, मन ओर 
वाणी से कहा हुआ बन्द हो सकता है, परन्तु अपने द्वारा माना 
हआ कभी मिट नहीं सकता । सत्य कौ स्वीकृति सत्य के समान 
ही अमिटदहै। परमात्माको अपना माननेमे विरवासदहेतुहै 
ओर संसार से असंग होनेमे ज्ञान हेतुरै। ओरसंसारकी 
सेवामेबलदहेतुहै। परमात्मा को अपना माननेमे शारीरिक 
वल हेतु नहीं दहै! शारीरिके वल से षरमात्मा मिलेगा तो उसका 
मूल्य रोटी, वस्त्र, दवाई से अधिक नहीं होगा- क्योकि बल के 
दवाराये हौ वस्तुं मिलतीहैं संसार मे । अतः ईइवर-विद्वास 
शरीर घमं नदींदे, स्ववमंदहै। ज्ञानक द्वारा आप मुक्तहो 
जाइये, विश्वास के द्रारा आप भक्त हो जाइये । इसमे आपकी 
स्वाधीनता है। यहु जीवन का सत्य है। यह्‌ कत्पना नहीं है । 
केवल कह्ने-सुनने कौ वात नहीं है । यह्‌ अनुभूत सत्य है । 

विवास पंथ के साधक वड़े दुःख के साथ यह्‌ कहते है कि 
क्या बतायं -भगवानू मेमेरा मन नहीं लगतादहै। सोचो तो 
सही - मन कहां लगता है ? तो आप कगे कि संसार मे लगता 
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है। कसी दयनीय दशादहै? संसार से हटाना चाहते तो 
हटा नहीं सकते -ओौर भगवान्‌ मे लगाना चाहते हैँ तो लगा 
नहीं सकते । इसमे एक रहस्य है - जिसको आप पसन्द कर 
लेते टै उसमे से मन हटता नहीं है । जिसको आप नापसन्द कर 
देते है, उसमे मन लगता नहीं है । संसार को नापसन्दकरदो 
तो उसमे से मन हट जायेगा । परमात्मा को पसन्द करलो 
तो उसमे मन लग जायेगा । परमात्मा को पसन्द करलेनेसे 
अप भक्त हो जायेगे। अतः परमात्मा को पसन्द करना वड़े 
महत्व कौ वात है । विचार करो- एेसी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति 
दैक्याजोहर समय, हर परिस्थितिमे, हर संकट में तुम्हारे 
कामओये? स्पष्टहै किसंसार मे एेसी कोई वस्तु नहींदहैः 
एेसा कोई व्यक्ति नहीं है । अतः संसार से हमारा नित्य-सम्बन्ध 


नहीं हो सकता । 


नित्य-सम्बन्ध उन्हींसेहो सकतादै, जो कभी हमसे अलग 
नहो ओर सदवहमारे काम आसकं। एसा कोई्‌एक टै 
जरूर । परन्तु वह्‌ दुनियां के समान उत्पत्ति-विनाश् युक्त नहीं 
दै । वह्‌ अनुत्पन्न अविनाशी है। उसी से अपना नित्य-सम्बन्ध 
है । इस सत्य मे विवास करने लगो तो उसमें प्यार हो जायेगा । 
परमात्मा को प्यार करने से, उनकी याद आने लगती है। उनकी 
स्मृति जाथृत होने पर दुनियां की विस्मृति हो जाती है । पसा नहीं 
हो सकता कि परमात्मा भी भप्यारालगे ओर दुनियां भी बनी 
रहे । एेसा नहीं हो सकता । परमात्मा सब कुं कर सकते हैँ । 
अगर आप उनसे विरवास मांगें तो वे विश्वास दे सकते है, 
प्यारमांगं तोप्यार भीः दे सकतेहैँ। विइवास करना ओौर 
विहवास मांगना, प्यार करना ओर प्यार मांगना-इनमें कोई 
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खास अन्तर नहीं है । अगर हम ओर आप परमात्मा मे विवास 
करगे, उनको प्यार करेगे तो वे मिल ही जा्येगे । परमात्मा से 
मिलने के लिये मैने कभी नहीं कहा कि भूखे रहो, नंगे रहो, 
तपस्या करो, बन में जाओ, इतना जप करो, इतना तप करो- 
ये कु नहीं कहा । यह सव तो दम्भ पूर्वक भी हो सकता है । 
परन्तु असली बात जो दहै वह विश्वास करने का दहै, वह अपने 
द्वारा किया जाता है। 


हां, किसी ईइवर विश्वासी की बात मान कर भी विशवास 
किया जाताहै। इस तरहसे माननाभीअपही केहाथकौ 
बात हो गई। अतः विवास करने में कोई बाधा नहींहै। 
मीराजीने विर्वास किया। ईसा ने विइवास किया । मुहम्मद 
ने विदवास किया । गुरु नानक देव ने विवास किया । उनका 
विदवास ओर वे कभी अलग नहीं हुए । उन्‌ सबको सफलता 
मिली । ज्ञान ओर विश्वास कभी विफल चहीं होते । हमेशा ही 
सफल होते हँ । ईसा के अन्तिमि उद्गार क्याथे? “मेंओौर 
मेरा बाप एकदहै।' मीरा के अन्तिमि राब्द क्या थे ?- 
“मिल विद्ुडन नहीं कीज" । आप मिल गये है, विद्ुड्यि 
मत । अनन्त परमात्मा से अनन्त मिलन का अनुभव जीवन 
को सर्वोत्तम उपलब्धि है । यह्‌ सवसे ऊंची बातदहै। अव 
अपनी ओर देखिये-अगर आपको एेसा लगताहै कि आप 
में विकल्प-रहित विइवास को कमी है तो दूसरे नम्बर की 
बात है कि आप ईइवर-विइ्वासी थोड़ी-थोड़ी देर बाद विना 
वाणी के, मूकभाषामे, प्रभु सेमांगिये कि अपना विवास 
दे दो। फिर देखिये, विश्वास मिल जयेगा। प्रेम मिल 


जायेगा । 
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मेरा तात्पयं यह है कि आपकी निराशाआशामे बदल 
जाय । परमात्मासे मिलनेमेंकिसीकोकभीभी निराश होने 
को बात नहींहै। आप उनका विवास उनसे मांगेगे तो 
विशवास मिल ही जायेगा ओर विश्वास मिल जायेगा तो वे स्वयं 
भी मिल जायेगे । विशवास अने का तरीका है- विश्वास की 
जरूरत महसूस करना । आप जरूरत महसुस करगे तो विवास 
मिल ही जायेगा ओर प्रभ-विरवास प्रभु प्राप्ति का अच्चूुक उपाय 
दै। जो परमात्मा को मान लेतादहै उसको परमात्मा अवश्यही 
अपना लेते हे ।' 


निवेदिका, 
न्दे ज न्म 
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जव साधकं साधन-तत्व से अभिन्नो जाय तब समञ्ना चाहिये 
कि साधन का निर्माणहो गया । उसकी कसौटीदहै कि कितना समय 
आपको विश्राम मिलता है। | 

मानव सेवासंघ की माधना-प्रणाली प्रत्येक साधक को विकसित 
करती है-जेसे भूमि प्रत्येक पौधे को पोषण देती है । विरोध किसी का 
नहीं है। 

विश्राम सम्पादन के लिए चित्त को उसमें लगाओ जहाँसे दहे 
नहीं ओर उससे हटाओ जहां लगे नहीं । अपने स्वमाब को मनपर 
आरोप करने से उसमें दोष दिखायी देते दँ । अपने स्वमाव का आरोप 
हटा लेने से मनकी स्वामाविक निविकारता सुरक्लित हो जाती दहै। 
विश्राम मिलता है। 

जिस प्रकार सूयं का उदय ओर अंधकार कानाश युग-पददै, 
उसी प्रकार असत्‌ कात्याग, सत्‌ कासंग, साधन की अ्मिव्यक्ति भौर 
सिद्धि युग-पददँ। विश्राम सम्पादन कानाम है-मूक-सत्संग, मूक- 
सत्संग का अथं है चिन्तन ओर अचिन्तता दोनों से असंग । 

निवृत्ति काथं टै "वृत्तिका स्फुरण न होना।' यह्‌ योगदहै, 
नित्य-योग सामथ्यं का, बोध जीवन का ओरप्रेम रस का प्रतीक है। 

जो सुमे असंग नहींहो सकता वहदुःखसे मी असंग नहींहो 
सकता । सुख आये तो उसकामोग करे ओर दुःख आवे तो उससे असंग 
हो जाये, एेसा कमी हो नहीं सकता । म्‌क-सत्संग का आरम्मदहोतादहै 
इन्द्रियों की विषय-विमुखता, मन की निविकल्पता एवं वृद्धिकी समता 
से। इसको पृणता होती दै शान्ति ओर समाधिसे असंग रहकर 
स्वाधीनता मे सन्तुष्ट नहोनेसे। 

विश्वाम का एक ओर उपाय है--शरणागति। अर्थात्‌ नित्यमुक्त 
को रसदेने की नित-नव-लालसा, यह हरणागत की मूक्ति-ओर 
मक्ति है। शय 


१४ 


(अ) 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 
सच बाततो यहदहै कि जब तक साधक भपने जाने हृए 
असतु का त्याग नहीं कर सकता तबतकन तो सत्‌ काही 
संग हो सकता है ओौरन साधन की ही अभिव्यक्ति दहो पाती है। 
होता क्यादहै? ऊपरसे साधन सीख-सीख कर साधन का एक 
स्वांग करते रहते हैँ । सच मानिये, साधन उसका नाम नहीं है 
जिसको आपने बाहरसे भरादै। साघनका असली अथंही 
यह दै कि जिसकी अभिन्यक्ति साधक मेये हो। ओौर वह्‌ 
साधन साधकको साधन-तत्वसे अभिन्न करने मेंसम्थं हो 
: जाय । इसका नामहे साधन निर्माण । यह साधन निर्माण 
सत्संग के बिना किसी प्रकर हो नहीं सकता। अषपलोग 
सोचते होगे कि हम ग्रन्थो से, सन्तो से बहूत-सी बाते सीख लेगे 
रिकौडं कर लेंगे, छपवा दंगे ओौर हम साधननिष्ठ हो जाययेगे । 
मक्षे इसमे हमेशा सन्देह रहता है । साधननिष्ठ तो नहीं हो 
जायेगे पर साधन के संग्रही अवश्य हो जाययेगे । ओर दूसरों की 
हृष्टि में इतने समक्षदार बन जा्येगे, इतने बुद्धिमान कहलायेगे 
किं दूसरे लोग यह समञ्लेगे किये बहुत कुछ जानते हैँ किन्तु 
साधन काजो रहस्य है उससे विमुख रहेगे 1 इसलिये भाई, 
साधक के जीवन का मौलिक प्रदन यहहै कि हम ओर आप 
अपने जानै हए असतु का त्याग करे। आप विचार कीजिये 
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ओर गम्भीरतासे विचार कीजिये करि यह प्रन कि हमारा 

चित्त सदा के लिये लग जाय जिसमें लगना चाहिये ओर सदा 

के लिये हट जाथ जिससे हटना चाहिये किस साधक कानहीं है ? 

प्रत्येकं साधक का टै लेकिन कितने साधक हैँ जो ईमानदारी 

से यह्‌ कह सक कि हमारा यह्‌ प्रश्न हल हो गया । जरा विचार 

तो करो, क्यो हल नहीं हआ ? क्या हमारा मभाग्यपेसादै कि 

प्रशन हल नहीं होगा ? एसी बात नहीं है। क्या कोई वस्तु 

विदोष हमें प्राप्त नहीं है इसलिये प्रदन हल नहीं हा ? एेसी 

वात नहींहै। क्या कोई परिस्थिति विशेष नहींहै इसलिये 

ेसा नहीं हुजा ? एेसी बात भी नहींदै। क्या किसी व्यक्ति 

विशेष कै हारा होगा ? एेसी वात भी नहीं है । य॒ह्‌_ साधन्‌ तव 

सिद्ध होगा जब हम सव अपनी-अपनी दृष्टि मे इतने ईमानदारहो. 
जायं कि जाने हए असत्‌ से सम्बन्ध.न रहे । असत्‌ न रहे, यह आपके 
वरा की वात नहीं है । हां! उसमें विद्वास न रहे, उससे सम्बन्ध 
न रहे. उसको कामना न रहे । यह्‌ आपके वदा की बात है। 


तो आज हमे ओर आपको इस समस्या पर विचार करना 
दै कि भाई, जिसे आप स्वयं असत्‌ कहते है, जरा सोचिये तो 
सही, उस असत्‌ की कहीं कामना तो जीवनमें नहींहै? उस 
असत्‌ को कहीं ममतातो जीवन में नहीं है? उस असतु का 
कहीं दुरुपयोग तो जीवन में नहींहै ? ये तीन वातं देखिये । 
जिञ्ञे आप असत्‌ कहते टँ उसका दुरुपयोग, उसकी ममता, 
उसको कामना यदिजीवनमेटै तवसत्‌का संग हो ही नहीं 
सकता ओर सत्‌ कासंग हुए बिना साधन की अभिन्यक्ति सम्भव 
नहीं है । अव इसका पता कंसे चले ? इसका सीधा सादा पता 


चलाने का तरीका है कि आप कितनी देर ईमानदारी से विश्चामः 
कृर सक्ते हं। कुचं लोग आपसे क्ेगे किं कितना कामः कर 
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सकते हैँ । पर शरणानन्द फिलौसोफी में इस वात का कोई महत्व 
नहीं है। आपको कितनी देर विश्राम मिलतादै, इसका जरा 
पता तो लगाइए । अधिकतर देखने मेँ तो यह आतादटै कि 
हम लोगो के लिए २-३मिनट भी किन दहो जातादै। तो 
विश्राम के विना सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । ओर 
विश्राम कब मिलता है ? जव असतु की कामना न रहे, असतु की 
कामना । असु कहते किसे टै कि जिससे आपका नित्य सम्बन्ध 
न रहे । आप विचार कीजिये, जिससे नित्य सम्बन्ध नहींहै 
आज हम उसकी कामना का त्याग नहीं कर पाते। यदि आपने 
करदिया है तव तो आपको अपने आप विश्राम मिलना 
चाहिये । ओर अगर आपको विश्राम मिलादहै तो सामथ्यंकी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिये ओर यदि सामथ्यं की अभिव्यक्ति हई 
हैतो स्वाधीनता मिलनी चाहिये । यदि स्वाधीनता मिलीदहै 
तोजीवनमे से जडता, पराधीनता, असमथंता, अभाव यह्‌ 
नहीं रहना चाहिये । तो अव यही एक मूल प्रहन रह जातादै 
कि हम सवको विश्राम कंसे मिले। इसके लिये संघ की नीति 
के अनुसार जो साधन प्रणाली है वह आपको निवेदन करनादै। 


संघ की साधन प्रणाली मे किसी मत, सम्प्रदाय की गंघ 
नहीं है ओरन किसी का विरोध दहै। क्यों? भूमि, भला वताओ 
तो सही, किस पौधे काविरोध करतीदटहै ओर किसका पक्ष 
करतीटै? भूमिन किसी पौधेका विरोध करतीदै न किसी 
का पक्षपात करती है, अपितु प्रत्येक पौधे को विकसित करती 
है । उसी प्रकार की साधन-प्रणाली मानव सेवा संघ को सावन- 
प्रणाली है। आप कहेंगे, कंसे ? ध्यान दीजिये। मानव सेवा 
संघ की प्रणाली मे आपसे यह्‌ नहीं कहा जायेगा कि अप 
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अमूक मे अपना चित्त लगाइये अथवा आप अमूक से अपना चित्त 
हटाइये, यह नहीं कहा जायेगा । तो क्या कहा जायेगा ? कि भाई 
चित्त को उसमे लगाइये जिसमे हटे नहीं, ओर उससे हटाइये 
जिसमे लगे नहीं । अगर आप अपने चित्त को उसमे लगाते हैँ 
जिसमे हटता दै अथवा उससे हटाते टँ जिसमें लगता दहै तो चित्त 
कालगना ओर हटना कुदं अथं नहीं रखता । अव यह्‌ प्रन पदा 
टोतादटैकि भई, फेसा कौनसा दै जिसमे हम चित्त को लगाये 
ओर वह हट नहीं तो उसको टर ढने के लिये, उसका पता लगाने 
के लिये आपक्रो किसी ओर की सहायता नहीं लेना है । केवल 
इतना करनाटै कि आप उस्र चित्त पर से अपना शासन हटा- 
इये, उससे ममता हटाइये, ओर फिर देखिये कि वह चित्त स्वभाव 
से किसमे लगता है ? जिसमे वह्‌ चित्त स्वभावसे लगे उस 
समय आप अपने विवेकसे यह विचार ओर कर लीजिये कि 
यहां से हटेगा तो नहीं ! अगर हटता हुआ मालूम हो आपको कि 
यहां से चित्त अवद्य हटेगा तव तो यह मालूम होते ही चित्त 
वहां ते हट जायेगा । 


तो जहां-जहां चित्त लगे अपने आप, आप लगाने का प्रयास 
न कर, वहां-वहां अपने ज्ञान से देखे कि यहां से चित्त हटेगा तो 
नहीं । इसमे तो कोई कटिनाई नहीं है--कोई बालक खेल रहा हो 
ओर कोईद्रसेदेख रहाहोतो वालक के खेलने काश्चम उस 
देखने वाले पर तो कुछ नहीं होता-तो चित्त जब अपने आप 
किसी मे लगे तो आप देखिये जहां लगा है वहां से हटेगा तो नहीं 
ओर जहांसेहटे तो देखिये वहां फिर लगेगा तो नहीं - अगर 
चित्त की गति आपको एेसी दिखाई देती रहे कि यह तो वहीं 
लगता है जहां से हरता है ओर वहीं से फिर हटता है जहां फिर 
लगता है-अगर एेसा मालुम हो तव फिर आपको चित्तसे 
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असहयोग करना चाहिये । असहयोग का अधंक्यादटैट?द्रेष 

टीट, किसीकोवुरा समञ्लना नहीं । असहयोग का अथंदै 
सम्बन्ध-विच्छेद । ओर क्रिसलिये सम्बन्ध-विच्छेद ! कि भाई, 
तुम वह नहीं करते जो करना चाहिये, इसलिये हमारा तुम्हारा 
सम्बन्ध विच्छेद दै। अगरतुम वहकरने लगो जोकरना 
चाहिये, तो हम तुम सर्वदा एक हैँ । यह्‌ मैने असहयोग का अथं 
समञ्ञा । असहयोगे का अथं मने कभी यह नहीं समन्ना कि अस- 
हयोग के माने किसी से स्थयी भेद कायम करना। यह्‌ तो प्रीति 
करा एक प्रकार टै ।क्याप्रकार दहैकरि देखो भाई, तुम वह नहीं 
करते जो तुम्हें करना चाहिये तो हम नहीं तुमसे बोलते । ह 
नहीं तुमसे सम्बन्ध रखते । इसका मतलव यह नहींदैकि हम 
नही तमसे सम्बन्ध रखना चाहते । हम तो तमसे सम्बन्ध कभी 
तोडना ही नहीं चाहते, किन्तु त॒म वह नहीं करते जो तुम्हें करना 
चाहिये । इसका नामदहै असहयोग । तो असहयोग करते ही 
आप सच मानिये, जिसे आप अपना मन कहते है, जिसे आप 
चंचल मन कहते हैँ, जिसे अयुद्ध मन कहते टै; वह्‌ अपने आप 
स्थिर हो जायेगाः। इसमें तेणमात्र भी सन्देह नहीं टे । क्यों भाई, 
असहयोग करने मात्र से क्यों शुध हो जायेगा, कि मन करणै, 
कर्ता नहीं है । 


आप अपने स्वभाव को उसमें आरोप करते है उसमें देखते 
ह,किसके द्वारा ? सहयोग के द्वारा । जव आपका सहयोग नहीं 
रदेगा तव वह्‌ मन अपने आप जो स्वभावसे ही निविकार हैम 
देसा मानता ह कि प्रत्येक वस्तु सच पूदिये तो स्वभाव से निवि- 
कार ह किन्तु उसमे जो विकारो काभासर होता है वह्‌ होता टै 
अविवेक के क्रारणः ओर अविवेक जो दहै वहु विवेक का 
अनादर है ओर कु नहीं - इसलिये भाई, जो ज्ञान का प्रकाडा 
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आपको प्राप्त टै- किसी पोथी का सीखा हुआ नहीं, किसी गुरू 
कावताया हजा नही, किसी का यूनाया हआ नहीं, वरन स्वयं 
जो ज्ञान अपिको प्राप्त टै उस ज्ञान के प्रकाश मे जव आप 
शरोर, इन्द्रिय, मन, प्राण, वुद्धि आदि मे असहयोग कर लेते है 
अर्थात्‌ असंग हो जाते है तव सच मानिये, ये सव निविकार हो 
जाते टै । कहते तो आप यह ैँकि हमारा मन खरावदहै। अगर 
मनमे चेतना होती ओौर कहीं वह मुञ्ञे अपना वकील वनातातो 
मै यह सिद्धकर्‌ देताकि तुम्हारी खरावी से मन खरावदहै। 
मन किसीभीकालमे खराब नहीं हुआ । मे आपसे पूता हु, 
जरा ध्यान तो दीजिये, जो शक्ति पर-प्रकादय है, वह भली ओर 
वुरीहोसकतीदै? वहन भली हो सकती दै, न बुरी हो सकती 
टै । वरे के हाथमे आकर वह बुरी मालूम होने लगती दै ओर 
भले के हाथमे पर्हैचकर भली मालूम होने लगती है । जैसे हम 
लोग उदाहरण देते दैन ! लोग धन की निन्दा करते, पर वही 
घन जव उदार व्यक्तिके हाथमे होता टै तव निन्दनीय होता 
दै । ओर वही वन जव कजूस के पास पहंच जाता है तब आद- 
रणीयदहोतादटै ! जरा सोचिये, हम लोग शरीर की निन्दाकरते 
टं ओर वही शरीर जव संयमी के पास पर्हुच जाता टै तब निन्द- 
नीयदहोतादै ! ओर वही शरीर जव विलासी के हाथमे पड़ 
जाता ठे तव आदरणीय होता दै! 


सोचिये तो सही, गम्भीरतासे विचार कीजिये तो सही । 
आपने ओर हमने कितना समय इसमें बर्बदि किया किमनकी 
निन्दा की, शरीर की निन्दा को, धन की निन्दा की, बस्तुओंकी 
निन्दा की ओर फिर उन्हींके दास दै, वड़े आश्चयं की बात । 
आज करा पति हमे मिलता दै, कान में कहता है, अपनी पत्नी कौ 
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खूव निन्दा करता दै। दै किनका दास? दै उसी का दास । किस 
चातके लिये ? मेरी दासी वन कर नहीं रहती, इसलिये पत्नी 
वुरीदै। वास्तव में षत्नी बुरी नहीं।एेसेही पति वास्तवमें 
वुरा नहीं लेकिन्‌ चूकि मेरादास वन्‌ कर नहीं रहता इसलिये 
वुरादटे। इसलिये भाई, जरा सोचो तो सही, इस व्यापार से 
आज तक आपका चित्त शुद्ध हुआ ? शान्त हआ ?क्याहोनेकी 
सम्भावनादै? तो भाईभसंघ की नीति के अनुसार तो कभी चित्त 
दध ओर शान्त नहीं हो सकता जव तक कि हम अपने दोषों को, 
अपने विकारो को, चित्त में आरोप करते रहेंगे । 

आप कहंगे कि भाई, अपना विकार दै क्या? तो सवसे वड़ा 
तो अपना यही विकारटै कि चित्तके ऊपर, शरीर के ऊपर, 
प्राणो के उपर, वृद्धि के ऊपर आपने जो ममता का पत्थर लाद 
दिया है, यह्‌ वड़ा भारी अपराधटेैप्राणीका। वड़ा भारी अप- 
राधदै। सच पृचिये तो इससे वड़ा कोई अपराधो दही नहीं 
सकता । मेँ एक वात आपसे निवेदन कर दू" बुरा मत मानना-देश 
का सवसे वड़ा द्रोही कौन होगा ? जिसकी देग मे गाढ्‌ ममता दै। 
वह जरूर देर कानार कर देगा क्यों ? उसके जीवनमेंहो 
जायेगाभेद ओौरभेद होने से वह संघपं को जन्म देगा-देश 
वर्वादहो जायेगा । जरा व्यान दीजिये, गम्भीरतासे ध्यान 
दीजिये - अपने वालक का सवसे वड़ा दुदमन कौन दहै? जो उसे 
अपना मानता टै अपने वगं कासवसे वडा दुदमन कौनदै? 
जो यह कहता है-मेरा वगं- मेरा वगं । समज्ञो, सवं नाश हुआ 
उस वगं का। तो कहने का मेरा तात्पयं यहदैकि यह्‌ हमारा 
आपक्रा जाना हआ असत्‌ है कि जिसमें हमारी ममता हो जाती 
है वह्‌ दूषित हो जाती दै । जिसमें हमारी ममा नहीं रहती वह्‌ 
शुद्ध हो जाता दै । क्या आज हम इस अपने जाने हुए असतु का 
त्याग करने को राजी हैँ? यदि राजीरहैँतो सच मानिये, जिस 
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प्रकार सूयं का उदय ओर अन्धकार की निवृत्ति ओरं प्रकाश की 
प्राप्ति युगपद्‌ टै उसी प्रकार असतु कात्याग सतु कासंग ओर 
साधन को अभिव्यक्ति ओर सिद्धि युगपद्‌ । 

किन्तु दुःखकी वात तो यहद कि जितनी योग्यता हमारे 
पास दै वह्‌ दूसरों को समज्ञाने के लिये है, अपने समज्लने के लिये 
नहीं है । ओर जव तक्र यह्‌ दोष रहेगा महाराज! जो किसीका 
भी गरू वनेगा वह अपना गरू नहीं वन सकता ओर जो अपना 
गुरू नहीं वन सकता वह जगन्‌ का गुरू नहीं बन सकता । भाप 
आप सच मानिये, इसलियं जो व्यक्तयो के गरू हैँ उन शिष्योंने 
टी अपने गरूओं की सवस वड़ो निन्दा कौ । आज आप विचार 
करके देखे, मे आलोचना को दृष्टस पृषु, सोचू तो मुञ्चको 
साफ यह दिखाई देता कि इस्लाम की निन्दा, मुहुम्मदकी 
निन्दा जितनो मुसलमानों के द्वारा हई, उतनी हिन्दुओं के दारा 
नहीं हुई । ओर महाराज ! हिन्दू धमं कौ निन्दा जितनी हिन्दुओं 
के द्वारा हुई उतनी मुसलमानो के द्वारा नहीं हुई । बुद्ध धमं की 
निन्दा जितनी वृद्धिष्टो केद्वारा हृई्‌ उनके द्वारा नहीं हई जो 
वृष्ट नहीं ह । ईसाई घमं को निन्दा उन ईसाइयो के दवारा हई 
उतनी उनके द्वारा नहीं हुई जो ईसाई नहीं ह| क्याकारण टै ? 
ओर कोई कारण नहीं हं भाई मरे ! यह हमारी आपको ममता 
का जो पत्थर हे, यह्‌ ममता का पत्थर गुरूमेलगादोतो 
गुरू को निन्दा, सम्प्रदाय म लगादोतो सम्प्रदाय की निन्दा, 
देशमेलगा दोतो देच कौ निन्दा, वगंमंलगादोतोवगंकी 
निन्दा ओर शरोर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, प्राण मेंलगादोतोये 
निन्दनीय हो जायं । 

इसलिये भाई, बड़ी हो घोरज के साथ, बड़ी ही गम्भीरता 
ओर विचार के साथ आज दहमं आर आपको इस समस्यापर 
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विचार करना है ओर यह्‌ विचार करना कि जिसको हम 
शुद्ध नहीं रख सकते, जिसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते उससे 
हमे ममता करनेकाक्या अधिकारटै? सीधी वात । जिसका 
सदुपयोग नहीं कर सकते, जिसको युद्ध नहीं रख सकते, 
उसको ममता करने का कोई अविकार नहींहै ओर संग्रह करने 
का कोई अधिकार नहीं है । अगर यह वात हम ओर आपमान 
लेते दै तोसच मानिये, आप जानते हैँ, प्रकृति का मंगलमय 
विघान क्या? प्रक्रेति का मंगलमय विधान यह दै करि जिसको 
विश्राम प्राप्त होता है, जिसको गान्ति प्राप्त होती टै उसके पास 
सामथ्यं विना बुलाये आती है । ओर शान्ति क्या सग्रह से मिलती 
हे ? शान्ति क्या ममतास मिलती हे? शान्ति क्या सुखे-दुःख के 
भोग से मिलतीदहे? कदापि नहीं । आज मानव जीवन काजो 
मोलिक प्रनहै वड़ा भारी प्रन वह्‌ यह्‌ ट्‌ कि हम ओर 
आप शान्तिका सम्पादन कर । ओर उसी शान्तिके सम्पादन 
को गतिविधि कानाम मानवसेवा संव कौ प्रणालौ में मूक-सत्सग 
बताया गया । यानी हम सव मूक-सत्संग कर । अव आप कटहगे 
कि मूक-सत्संग क्याहोता है?तो इसका अथं कुदलोग तो 
यह्‌ समञ्ते हं कि चुप होकर चिन्तन करो । कुद लोग समञ्ते हँ 
कि चप होकर अचिन्त्य रहो । कुचं लोग समक्षते हं कि चुप होकर 
मनसे संवषं करो। पर एेसी बात नही हे। 

मूक स-संग का अथं यह्‌ दै कि चिन्तन हो, अचिन्तताहो 
दोनो से ही असंग रहो । चिन्तन काभी सुख मत भोगो, अचि- 
न्तता का भी सुख मत भोगो, ओर अगर भूक्त-अभूक्त इच्छाओं के 
प्रभाव से अपने आप चिन्तन उत्पन्न होतो उससे न भयभीत हो 
जाओ ओर न उसका सुख लो । जव आप उत्पन्न हुए चिन्तन से 
से भयभीत नहीं होगे, उसका सुख नहीं लेग तव चिन्तन से तादा- 


सन्तवाणी-४ | [ २३ 


त्म्यता नहीं रहेगी ओर जव चिन्तन से तादात्म्यता नहीं रहेगी तव 
वह्‌ चिन्तन निर्जीव होकर अपने आप मिट जायेगा । किन्तु एक 
वात का ध्यान रखिये कि जव वह्‌ चिन्तन अपने आप मिट जाय 
ओर अचिन्तताआ जाय तो अचिन्तता मे चिन्तन को अपेक्षा 
कहीं अधिक रस दहै। वड़ारस टै महाराज ! साधारण रस नहीं 
वहुत वड़ा रस दै । आप उस रसके भोगी मत वनिये। अचि- 
न्ता करस के भोगी मत वनिये । अर्थात्‌ योगकाभोग मत 
कीजिये । योग॒ योग के लिये, वहत ही आवदयक ह परन्तु 
योग भोग के लिये आवश्यकः नहीं रह । आप कहगे कि योग का 
भोभोगहोतादै ह्‌, जोवन का जब मं अध्ययन करता्हू तो 
मूसे साफ दिखाई देता कियोगकाभीभोगका होतादहै। आप 
कगे किं योग काभोग कंसा ? पहले जरा सोचो तो सही, योग 
ओर भोगक्रेमेदपर जरा विचार करो। भोग किसे कहते है ?- 
शक्ति का व्यय ओर योग किसे कहते ट ?- कि शक्ति का संचय । 
तो शक्ति काव्यय कं हाता है -कि प्रवृत्तिसे ओर रक्तिका 
संचय कंसे होता टै - निद्रत्ि स । जसे आप बोलते हैँ तो बोलने 
की राक्ति का व्यय होता ओर जव आप नहीं वोलते दहै तो 
बोलने की शक्ति का सचय होता है । यही योग विज्ञान है सरकार । 
ओर कोई योग विज्ञान नहीं ह । चाहे प्राण-अपानके निरोधसे 
करो उसे, चाहे मन केनिरोधसे करो ओर चाहे किसीभी 
प्रकार करो--प्रकार अनेक हो सकते हैं लेकिन योग का असली 
स्वरूप क्या है ? योग का असली स्वरूप टै वास्तविक निवृत्ति- 
निर~+वृत्ति- में अथं करू उसका अपने ढंगका वेपटेकातो 
निरत्रत्ति यानी वृत्ति का स्फुरण न होना । यह्‌ हुआ योग 1 ओर 
ये वृत्ति केस्फुरणनदहोनेकीजो वात हँ यह अस्वाभाविक नहीं 
है, यह स्वाभाविक है । क्यो ? जव एक बार वृत्ति स्फुरित होकर 
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अपना कायं कर डालती टै या उसका आप उपयोग कर डालते 
हं तव वह्‌ वृत्ति अपने आप निवृत्तिहो जाती टै! प्रत्येकं वृत्ति 
का स्फुरण अपने आप निदृत्ति मे विलीन होता हं । जिस प्रकार 
उदाहरण ली जिये--प्रत्येक उत्पत्ति का विनादा अपने आप होता 
है । विनाश के लिये कोद यत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार 
प्रवृत्ति के अन्त मे निवृत्ति अपने आप आती टै । प्रवृत्ति के अन्त 
मे जव निवृत्ति अपने आप आतीदटैतो वह्‌ नितव्रृत्ति पूनः प्रवृत्ति 
मे क्यों बदलती है तो उसका कारण यह्‌ नहीं है कि जसे लोगोंने 
कहू दिया कि नहीं ! नहीं ।! वह्‌ तो मन का स्वभाव ही है--यह्‌ 
कारण नहीं है । प्रवृत्ति कालका जो सुख-दुःख टै उसका प्रभाव 
भोग वुद्धि से अपने मे अंकित होता हं वह॒ अंकित हआ प्रभाव पुनः 
निवृत्ति को प्रवृत्ति में बदलता है । 


तात्पयं क्या निकला कि प्रदृृत्तिके द्वारा होने वालाजो सुख 
दुःख दै उसका जब तक हम भोग करते रहेगे तव तक एक घण्टे, 
दो घण्टकी तो कौन कहं । वर्षा को अप समाधि लगाइये, जव 
उत्थान होगा तव वही प्रवृत्ति उदय होगी कि जिस प्रवृत्तिका 
आपने भोग किया दहै। तो तात्पयं क्या निकला कि होने वाली 
प्ृत्ति-होने वाली माने, जिस प्रदृृत्ति को आप रोक नहीं सकते, 
जिस प्रवृत्ति को आप मिटा नहीं सक्ते--होन वाली प्रवृत्ति के 
दारा हम सुख भोग के स्थानपरतोसेवा का भाव करदं ओौर 
दुःख भोग के स्थानपर त्याग का भाव अपनालं कि भाई, बोलने 
मे बड़ा सुख टै लेकिन सेवा का भाव कंसे होगा कि भाई, श्रोता 
के स्वरूपमे जो हमारे प्रेमास्पदं, वाणी के द्वारा उनको पूजा 
करना है, न कि अच्छ व्याख्याता कहला करके देहाभिमान को 
बढ़ाना है । तो भाई,जब हमारी ओर आपके प्रत्येक प्रवृत्ति भोग- 
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वुद्धि से रहित, सेवा भाव से होने लगे- तव क्या होगा ? प्रत्येक 
प्रवृत्ति का अन्त जो` स्वभावसे होता दहै विना श्वरमक होताहै 
चाहे क्षणिक काल क्योन हो, वह्‌ विना श्रम के स्वभावसे 
आने वाली जो निव्रृत्तिटै वहयोगको प्रदान कर देती दहै । 
अथवा यों कहो किं वही योग दै। 


हजोयोगदहैउसकाभी हमे भोग नहीं करनाटै। बोले, 
उसका भोगन करने के लिये ह्मे क्या करना होगा ? -कि योग 
काजोआरम्भकाल दहै वह जरा सूना-सूना लगता ओर फिर 
घोरे-घीरे वह सूनापन शान्ति मेवदलतादै ओर वह्‌ शान्तिजोरहै 
वह्‌ वड़ो गतिशील टै। टतो शान्ति-वडआद्चयं की वात मालूम 
होगी आपको । टतो शान्ति, पर वड़ी गति टै उसमें महाराज । 
वड़ी गति टै । इसी आधार पर आपने देखा न ¦ एेटममें जो 
एनर्जी दै वह वड़ी-वड़ीचीगे मे नींद । सृक्ष्मचीजमेंजो 
शक्ति होती है वह स्थूलमे नहीं होती । क्यों ८ स्थूल जो चीज 
होती दं वह सीमित हाती ट । सूक्ष्मजो वस्तु होती है वह विभु 
होती टै शान्तिजा टे वह्‌ प्रवृत्ति को अपेक्षा, भोग को अपेक्षा 
सूक्ष्म हं ओर सूक्ष्म हटानसविभुदटं। विभृ होने से शक्तिशाली है। 
तो वह्‌ जो गान्ति दै-जिस शक्ति का प्रादुभवि करेगी, उस 
रक्तिं काआपमभोगन कर। € 


(१ 
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तो भोग करनाक्यादहि ? यह्‌ अनुभवन कर कि म क्ति 
शालीर्ह। सवसे वड़ाभोग तो यही होता टै। जिस समय 
व्यक्ति को यह मालूम होतार कि मृञ्लमे सामथ्यं ह, म शान्त 
ह, मृञ्नको क्छ नहीं चाहिय, मेरे जीवनम स दुःख निकल 
गया--यह जो किसी गृण विष के साथ जो अहं का सम्बन्य 
टै, यह क्यादै? यही योगका भोगै । जव हम ओर आप 
अये हृए योगका भोगनहींकरगे तो योग जो स्वभाव स 
गतिशील दहै- वह हपें पराधीनता से स्वाधीनता कौ ओरल 
जायेगा, जडता से चिन्मयता की ओर ले जायेगा ओर अभाव 
त पूर्णंताकी ओरल जायेगा। मृत्युस अमरत्व कोओरले 
जायेगा । यह नियम ही है। तो तात्पयं यह्‌ निकला-योग का 
भोगन करने से चिन्मय, दिव्य जीवन कौप्राप्ि होगी। यह्‌ 
भी बात संकेत से समञ्चना चाहिये-कहना तो यह्‌ चाहिये 
कि दिव्य, चिन्मय जीवन जो है उससे अभिचरता होगी । उसके 
ओर अपने बीच मेंभेद का नाशहोगा। जवमेदका नाण 
होगा तव अपने आप प्रेम की अभिग्यक्ति होती दटै। इसका 
तात्पयं क्या निकला कि अपने आप आये हए योगका भोग 
न करने से नित्य-योग, वोध ओर प्रेम की अभिव्यक्ति होगी । 
तो नित्य-योगजो दहै यह सामथ्यं का प्रतीक दहै। ओर वोधे जो 
है बह जीवन का प्रतीकदै ओौरप्रेमजो है यह्‌ रस का प्रतीक 
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हे। अगर जीवन मंसे रस निक्राल दिया जाय तो आपको 
जोवन अभीष्टं? अगर रसमेमे जीवन निकाल दिया जाय 
तो आपको रस अभीष्ट? ओर अगर रस ओर नलीवनमेस 
सामथ्यं निकाल दीजाय तो आपको वहु जीवनप्रियहे? आप 
कटेगे- नहीं । प्रिय क्या है ?- कि भाई, सामथ्यंभी हो, जीवन 
भीदहो ओर नित-नव रसमभीदहो। तो भाई, नित-नव रसकी 
प्राप्ति, जीवन की प्राप्नि ओर सामथ्यं की प्राप्ति हम सवको 
अभीष्टटै। ओरये तीनों वात एक ही जोवनमे अलग-अलग 
नहीं । 

कहीं आपको सामथ्यं दिखाईदे ओर जीवन न दिखाई 
नदे-जेन विचार कीजिये, जिसको आप शक्ति कहते, 
जिसको आप प्रकृति कहते है इसमे सामध्यंतो दै, पर जीवन 
नहीं क्योकि सतत्‌ परिवतंन टै। जिसको आप ज्ञान कहते टे, 
जिसको आप आत्मा कटत है, उसमेजीवनतोदहै, परज्ञान 
प्रकाशकटै कि कर्ता? ध्यानदे, कोईवुरान माने भाई, ज्ञान 
प्रकाशक है या कर्ता ?-आपको मानना पड़गा--प्रकाराक है । 
तो जो प्रकाशक होता दै उसमे वहु सामथ्यं नहीं हाती जो पर- 
प्रकार्य में होती टै । जो पर-प्रकादय होता है उसमे वह्‌ ज्ञान नहीं 
होता जो प्रकाशक मे होता दै। लेकिन अपनी मांग ! अपनी मांग 
तो सामथ्यंकीभीरहैओरन्नान कौ भी। यह नहीं कि हमको ज्ञान 
नहीं चाहिये, यह्‌ नहीं कि हमको सामथ्यं नहीं चाहिये । कल्पना 
करो कि आपको ज्ञान भी चाहिये, सामथ्यं भी चाहिये तो क्या 
आपको रस नहीं चाहिये ? हमे रक्ष भी चाहिये! तोरसकी 
जोमांगदटहै उसका प्रतीकदटै प्रेम। जीवन कीजो मांगे 
उसका प्रतीक दै-तत्वज्नान ओर सामध्यंकी जो मागर 
उसका प्रतीक है- नित्य योग । जो नित्य-योग, तत्वज्ञान ओर 


= 
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परम प्रेम; इन तोनों को जहाँ अभिन्नता है, इन तीनों को जहां 
एकता टै, वह क्या ह॑ ? वह्‌ महाराज ! संघ कौ भाषा में मानव 
जीवन टे। तो यह जो मानव-जीवन है, जिसमें कि नित्य योग 
ठे, जिसमे कि तत्वज्ञान दै, जिसमे कि परम प्रमद वह्‌ मानव 
जीवन किसके द्वारा प्राप्त होतादै? वहु मानव-जीवन प्राप्त 
हाता टै सत्संगके द्वारा । ओर क्रिस प्रकर के सत्संगके द्रारा 
प्राप्तहोतादं ? वह उस प्रकारके सत्संगकेद्राराप्राप्तहोताटै 
कि जिसमे लेरा-मात्र भी श्रम नहीं है । 


जो सुख का सद्व्यय नहीं कर सकता वह्‌ दुःख का सदव्यय 
कर ही नहीं सक्रता। आज हमारी दशाक्याटै ? कि सुख-काल 
मेतोसुखका भोग कर ओर जव दुःख आये तो असंग 
होकरके दुःखसे मुक्त हो जाय । यह बात कभी नहीं बनेगी । 
आपको यदि असंगहोनांदं तो सूख से भी असंगहोनादं ओर 
दुःखसे भी असंग हटोनादे। केवल दुःखसे असंगदहौ जायं 
ओर सुख का भोग करते रहे, केवल दुःख से असंग होजायं 
ओर सुख ओर शान्ति काभोग करते रहं। तोमेरातो अपना 
एेसा विवास है कि आपको जहां दुःख से असंगहाने की बात 
सुख ओर शान्तिसे भी असंग होने की बातदहै। वहां 
स्वाधीनता मेभी रमणन करनेकीवातदहै। इसलिए भाई, 
वहही धीरजके साथ आज हमे इस बात पर विचार करना 
किं विना श्रमके जोसत्‌ कासंगदटै वह्‌ हम सव कर। 
उसके करने का समय प्रत्येक कायं से पूवं ओर प्रत्येक कायं के ` 
अन्त में मुख्य समय दै । ओर सोने से पहले ओर उठने के वाद । 
इसी वात को व्यावहारिक करू्पदेनेके लिए जोसंघमे वताया 
गया कि सायंकाल सदे सात वज ओर प्रातः साढे तीन बजे 
मूक-सत्संग करना है । 
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इसका मतलव यह्‌ नहीं दै कि बही उसका समय है । इसका 
मतलव केवल इतना है किआपको इस वात कीयाद आये 
कि हमको कुच देर शान्त भी होनादै, विश्राम भी करना) 
ओर आप कहं कि विश्राम तो हम नित्य सुपुप्िमे करतेदै। 
तो जो चीज अपने आप होती है, उसमे कत्त त्व होता नहीं ओर 
जिसमें कत्त त्व नहीं होता उससे कस्ने के राग का नार नहीं होता । 
इसलिये भाई, यह्‌ जो सत्संगकरने के राग की सुचि है, सत्संग करने 
काजो रागटै उसके लिए हम सवको श्रमरहिति होकर सत्‌ \ 
कासंगकरनारहै। क्यों? सत्‌ उसे नहीं कहते जिसमे देश- 
कालकीदूरीहो। सत्‌ कहते ही उसे हैँ जो सवत्र हो. सवंदा हो । 
तो जो स्वेत्र, सवंदादै उसका नाश कभी नहींहो सकता। 
ओर जिसका नाश कभी नहींहो सकता वह हमसे दूर कभी 
हो ही नहीं सकता । जो हमसे दूर नहीं दै, उसमे प्रेम होसकता 
दै, उससे योग हो सकता है, उसका बोध हो सकता दै । उसके 
लिये कोई श्रम अपेक्षित नहीं होता। योग श्रम नहींदै, बोध 
श्रम नहीं है, प्रेम श्रम नहीं दै। 


इसलिए जो अविनाशी-तत्व सर्वत्र, सवंदाज्योंकात्योंदेै 
उसमे हमारा योगदहो। तो कंसे होगा ? कि जो सवत्र, सवंदा 
नहीं टै उसकी कामना केत्यागसे। तो तात्पयं क्या निकला 
कि कामनाका त्याग योग का साधन दै। भाई, कामना का 
त्याग योग का साधन क्यों होगया ? कि कामना कहते किसे हे ? 
सोचिये तो सही । कामना का अथंक्याहै? जो हमारा वस्तु 
से सम्बन्ध जोड दे । चाहे वह्‌ वस्तुके स्थानपर शरीर हो, 
चाहे मन हो, चाहे प्राण हो, चाहे इन्द्रियां हो ओर चाहे वुद्धि 
हो, चाहे समस्त सृष्टिहो। जो सृष्टि से सम्बन्ध जोड़ने वाली 
शक्ति टै, -जो सृष्टि से सम्बन्ध जोडने वाली प्रवृत्ति कहो, उसी 
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कानामदहै कामना। आप करेगे कि कामना तो कोई प्रतरत्ति 
नहीं मालूम होती । वड़ी भारी प्रवृत्तिदै कामना, महाराज ! 
क्यों, जितनौ प्रवृत्तियां आप देखते है उसके वीज रूप मे कामना 
हीतोटहै? ओर क्यादै ? बताइये । गुक्लाजी के मनमे कामना 
उठी कि शरणानन्दको विहार में विटालना चाहिए वेचारे 
` “जी फंस गये बुरी तरह से। ओर केसे फंसे ? यह मानकर 
फंसे कि शरणानन्द को फसाना दै । यह मानकर नही फमि कि 
म फंस रहार्है। फंसेतो बड़ी वृद्धिमानीसे ओर यह्‌ सोच कर 
फंसे कि इस आजाद पंछी को पिज में बन्द करना टै ओौर 
उन्होने अपने मनकी वात पूरी करभौ ली, किसी सीमा तक 
कृर लिया बन्द । लेकिन जरा सोचिये, हम लोगो का सम्बन्ध 
तो उससे है जिसकी प्राप्ति वस्तु से सम्बन्ध विच्छद करने पर 
होती टै। वस्तु से सम्बन्ध विच्छेद करने काही दूसरा नाम 
कामना-रहित होना है । 


। # 


तो जव कामना-रहित होने से योग कीप्राप्िटोतीदटै, तो 
मै आपसे पताह फि पराधीनता कामना पूतिमेटै कि 
कामनाकेत्यागमेदहै? हर भाई-वहिनि को यह वात माननी 
पड़ेगी कि भाई, पराधीनता कामना पूतिमेंदहै, कामना त्याग 
मे नहीं । हम बोलने में पराधीन होस्तकतेै, न बोलने में नहीं । 
कोई सुननेमे पराधीन होसकता टै किन्तुन सूननेमे नहीं। 
कोई देखने मे पराधीन हौोसकता दै किन्तुन देखने मे नहीं। 
तो यह जो न देखने से, न सुननेमे, न वोलनेसे, न सोचनेसे 
जिसका संग होता है वह्‌ दै म्‌ूक-सत्संग । तो कामना-रहित होने 
सेयोग की प्राप्ति होगी। ओौरवह योग की प्राप्ति किसी 
परिस्थिति पर निभर नहीं है, किसी देश-काल पर निभर नहीं । 
वह्‌ सवत्र हो सकती है, सभी को सकती टै । जव हम कामना- 
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रहित होकर विश्राम करे या हमको विश्चाम मिले, या विश्राम 
कासम्पादनटो तव कुचंदेर के वादमन में उथल-पुथल 
मचती टै । आप लोगों की भाषा बोल रहाट कि मन मे उथल- 
पुथल मचतीदटै, मेरी अपनी यहभाषा नहींदै। मेरी भाषा 
तो यह टैकिमनमेंनतो उथलटै न पुथल दहै । जसे तुम वेसा 
तुम्हारा मन । तो उधल-पुथल क्या मचती टै कि उसमे पूवं 
जो भक्तं ओर अभक्त इच्छाओं काजो प्रभावदटै वह प्रभाव 
मिटने के लिए प्रकट होता है। जिसे आज लोग मनकी चंचलता 
कहते है, जिसे आप मनका विकार कहते टै, वह विकार नहीं 
दै । वह तो भृक्त-अभूक्त इच्छाओंकाप्रभावटहै, जो दवा हुआ था, 
मवादकेषरूपमे, वह्‌ प्रकट होता नाश होने के लिए। 


किन्तु हमसे भूल क्याहोती टै कि जव वह विकार प्रकट 
होतादै नाग होनेके लिए, तव उससे भयभीत हो जाते द। 
ओर भयभीत होकर यह मानने लगते कि हाय ! हाय ॥। 
हमारा मन तो वहत खरात्र । यह्‌ जो हमारी मान्यता होजाती 
दै कि हमारा मन बहुत खराब, तो वेचारा मन थोड़ीदेरके 
लिये दव जाताटै। क्योंदत्र जातादौ कि मन नहीं चाहता 
कि आप उसके हारा दुःखीहों। मै सच कहतार्है, मन नहीं 
चाहता कि आपदूःखीहो। दव जातादटै। फिर वह्‌ अनन्त 
कौ कृपा-गक्ति फिर देखती दै कि अच्छा ! इस समय यह शान्त 
होगया, यह भयभीत नहींटै तो फिर मनका विक्रार प्रगट 
टोतां दै । जिसे आप विकार कहते है, वह्‌ प्रकट होता दै कैवल 
इसलिए कि वहु अनन्त की कृपा-शक्ति उसका नाश करदे, 
ओर मन को निमंल बनाकर योग की हढता करदे। होतीतो 
वह सव वात इसलिये है, लेकिन हम लोग उससे सहयोग नहीं 
तोड़ते, उससे भयभीत होते दै, अथवा उसका सुख लेने 
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लगते हैँ। तो भाई, उस उत्पन्न होने बाली उथल-पुथल से 
हमको ओर आपको भयभीत नहीं होना चाहिये, उससे सुख 
नहीं लेना चाहिए, उससे तादात्म्य नहीं रखना चाहिए । उसके 
वाद दही मन अपने आप निविकत्प होजायेगा। ओर मनकी 
जो निविकल्पता है वह वुद्धिको समता देने वालीदै ओर 
इन्द्रियों को विषय से विमुख करने वालीहै। मन वुद्धि ओर 
इन्द्रियो के वीच की चीजदै) जवमनमे संकत्पदहोतादै तव 
वुद्धि मन के अधीन हो जाती दै ओौर मन इन्द्रियों के आधीनदहो 
जातादौ ओर जव मन इच्दियों के आधीन हो जातादौ तब 
इन्द्रियां विषयों के आधीन हो जाती हँ । एक क्रम यह दै। 

ओर दूसराक्रमक्यादहै? किजव मन निविकत्प होतादै तव 
इन्द्रियां मन में विलीन होती ओर जव इद््ि्यां मनमें 
विलीन होती हैँ तो मन बुद्धि में विलीन होता है ओर जव मन 
वुद्धि में विलीन होता दै तव बुद्धि सम होतीदहै। एक क्रमटै 
यह । तो यह जो मूक-सत्संग टै-- वुद्धि की समता कटो, मन 
को निविकलत्पता कहो, इन्द्रियों की विषय विमुखता कटो- यहां 
सेतोये आरम्भहोताटै ओर इसका अन्त कहां होतादै? 
इसका अन्त होतादै शान्तिकी असंगतासे। समाधिकी जो 
असंगता दै, स्वाधीनतामें जो सन्तुष्ट न होना टै, वहां जाकर 
मूक-सत्संग को समाप्ति होती दै। ओर जहां मूक-सत्संग की 
समाप्ति होतीटै वहाँ अपने आप परम प्रेम की अभिव्यक्ति 
होती टै, तत्वज्ञान को अभिन्यक्ति होती दै, नित्य-योग की 
अभिव्यक्ति होती दहै। अथवा यों कहो कि साम्यं, स्वाधीनता 
ओर रस की अभिव्यक्ति होती है। जिसको कि मानव सेवा संघ 
को भाषा मे मानव-जीवन वताया जाता है। मानव-जीवन का 


जो वास्तविक चित्र है वह वही चित्रहै जो आपक्रो विश्राम से 
प्राप्त हो सकता है। 
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एक ओर सावन दहै । वहु क्या है? वह्‌ है असंगता। असंगताका 

अथं क्यादै? असंगता का अथं केवल इतनारटहै कि जिसे आप 
जानते हो वहु आप नहीं है, सीधी बात । जो जानने मे आता है 
वह्‌ ज्ञाता नहीं है ओर जो ज्ञाता है वह जानने में नहीं आता । तो 

आप किसे जानते हो ? समस्त सृष्टि को तुम जानते हो। जिस 
सृष्टि को तुमः जानते हो वह्‌ सृष्टि तुम नहीं हो । इसका नाम असं- 
गता है । अभी हमारी बहनें कट रहीं थी- भें ब्रह्य ह. ब्रह्य 
ह । यह असंगता नहीं है । क्यों ? इस बात का तुम विवास कर 
सक्ते हो कि मंब्रह्मरहै। पर इस बात का तुम्हे ज्ञान नहीं है। जसे 
आपने यह विद्वास कियाथा कि्मेख्रीर्ह। जेसे किसी ने यह्‌ 
विदवास किया था किम हिन्दू ह । उसी तरह से आपने यह्‌ 
विवास कर लिया किमे ब्रह्यर्ह।1 वास्तव में ज्ञान तुम्हं केवल 
इतना टै कि भाई, जो चीज जानने में आती है वह भ नहीं है, 
उसका नाम मे' नहीं हो सकता । यह का नाम र्म नहीं है, "यहु 
मे' नहीं है । यह है असंगता का साधन । यह्‌ असंगता नहीं है । 
यह असंगता का साधन है । जब इसमे असंगता प्राप्तहोतीदहैतो 
किससे असंगता प्राप्त होती है? समाधि से असंगता। अब लोग 
क्या समक्चते हैँ कि हमको कमं से असंगता प्राप्त हो जाय, चितन 
से असंगता प्राप्त हो जाय । अरे भाई, सोचो तो सही--कमं से 
असंगता कमं कालम कंसे प्राप्न होगी आपको? कमंकालमें 
कमं से असंगता प्राप्त नहीं होगी । तो क्या प्राप्त होगी ? तो कमं 
के फल से असंगता प्राप्त होगी, कमं से नहीं । निष्काम भावसे 
रोटी खनेसेपेटन भरतादहो, एेसी बात नहीं है। निष्काम 
भाव से कपड़ा पहनने मे ₹ः.त न मिटता हो, एेसी बात नहीं है । 
तो कमं से असंगता नहीं होतो, कमं के फलसे होती है। ओर 
असंगता किससे होती है भाई ? 
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कोई कटे कि हम चिन्तनसे असंग हो जायं। तो भाई, 
चिन्तन से असंगता नहीं होती । चिन्तन जव प्रियताकेषरूपमें 
वदलता टै तत्र॒ कत्तंव्यके अभिमान से असंगता होती है। 
चिन्तन मं कत्तव्य का जो अभिमान हो जाता 
है उससे असंगता होती दहै। अगर कोई कटे तो फिर 
वास्तव में असंगता किससे होती है? कि भाई, वास्तवमेतो 
असंगता चिरगान्तिमेहीहोतीटै। चिरशान्तिमे जो असंगता 
दे वह असंगता टै । जरा सोचिये तो सही, जो जीवन चिरगान्ति 
से असंग होने पर प्राप्त होगाउस जीवन का आप वणन कर 
सकगे ? नहीं कर सकते, किन्तु प्राप्तकर सकते हैँ । इसलिये भाई, 
असंगता स भी विश्राम मिलतादै। ओर किस प्रकार विश्राम 
मिलता है ? तो भाई, शरणागति से भी विश्राम मिलता टै । बोले, 
क्यो ? शरणागति ते कंसे मिलतादटै? जरा विचार तो कीजिये, 
जव हम अपने मे अपना कुं नहीं पाते मौर अपने को भी विना 
किसी शतं के उसको दे देते हैँ जिसको सुना दै ) देखिये- शरणा- 
गति का अथं क्या टै? शरणागति, कोई अभ्यास नहींटै। 
दारणागति भाव है। शरणागति का अथं केवल इतनादैकि 
उस सुने हए प्रभु के समपित अपने को कर देना । वह निराकार 
है किं साकार है, वह्‌ सविदेष है कि निविदोष है, वह्‌ यहांँदैकि 
वहां है, इसकी कोई चिन्ता नहीं । "है' वस इतना वहत पर्याप्त 
दै । £दै' का जो विश्वास टै वह विवेक विरोधी. विवास नहीं 
है । क्योकि विवेक कायं करता दै "यहु' पर, 'है" पर नहीं । "यहः 
का जो विद्वास दै वह विवेक-विरोधी विद्वास टै) लेकिन है 
का जो विद्वासं है वह विवेक-विरोधी नहीं दै। तो अप 
कहेंगे कि उस है का विवेक में समर्थन भीतो नहीं 
दै। वड़ो सुन्दर तकं है यह । बड़ी ईमानदारी की तक हं 
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कि मान लिया कि "यह" का विशवास विवेक-वि रोधी विइ्वास टै 
लेकिन "है" का विश्वास विवेक-वि रोधी विश्वास न सही लेकिन 
विवेक का समर्थन भी तो नहीं है । लेकिन भाई, जरा.सोचो तो 
सही- यदि विवेक के समथंन से विवास सिद्ध होता तो वह्‌ 
विव्वास मागं नहीं हो सकता था। यदि विवेक के समर्थन से 
विद्वास सिद्ध होता तवतो वह विचार मागं उसकानाम 
होता । 
विरवास एक स्वतन्त्र मागंदहै। किस साधक केलिये? तो 
जिसका सुने हए प्रभ में विश्वास हो । चाहे उसने गुरू से सूना 
टो, चाहे ग्रन्थ से सुना हो। यह्‌ नहीं कि अनुभव मे आया हो । 
अनुभव मे आया हृञ प्रमु नहीं, जाना हुआ प्रभु नहीं । वह प्रभू 
जिसको सुना टै ओर जिसमें विवेक का विरोध नहीं है । तो सूने 
हृए प्रभुमे जो आस्था है वह आस्था शरणागति का साधन है । 
तो शरणागति है क्या? तो सुने हुए प्रभु को अपने कोदेदेना। 
आप जानते हं कि अपने को कौन दे सक्ता है ? वह्‌ 
स्त्री पति को नहीं दे सकती जो पति से सुख की 
आशा रखती हो। जरा ध्यान दीज्यि, नाम लेती दहै 
कि मैने अपने को दिया, वास्तव यह लेनेका तरीकादहै। जसे 
आप कहं कि हम भूमिम दाना डालते है, तो आप भूमि को 
दाना देते हैँ ? अरे ! जव लेने की रुचि है तब देते क्या हैँ ? अपने 
को देने का उपायक्यादहै ? उस सुने हुए प्रभु से किसी प्रकारके 
सुख की आदा न को जाय । क्यों ? सुख मिलता है कामना पूति 
में । इसका अथं यह नहीं है कि वह्‌ सुना हुआ प्रभु काममा पूतिः 
नहीं कर सकता, यह मैँ नर्द मानता ह । : कामना पूरीकर : 
सकता है । लेकिन जिसे उसके शरणागत होना है. वह सुने हुए 
प्रभु से सुख की आदा नहीं करता । बोले, भाई, सुख को आदा ` 
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को आशा भी नहीं करता 1 क्यो सद्गति कौ आशा नहीं करता ? 
भला सोचिये, जिसने अपने को गरणागत कर दिया, उसके 
जीवन में दुगंति का प्रन है? जरा विचार तो कोजिये- जिसके 
जीवनमेसे सुख की आशाका नाश हो गया उसके जीवनमें 
काम कौ उत्पत्ति हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती । ओर 
जब काम की उत्पत्ति नहीं हो सकती तव बन्धन काप्रदनही 
नहीं आता 1 जब बन्धन का प्रन ही नहीं आतातो मोक्ष का 
महत्व ही क्या रह जाता है ! इसलिये उस सुने हए प्रभ से सद्‌- 
गति मत मांगो । ओर उससूनेष्ुएप्रमुसेसुखको कामना मत 
करोकि तुम हमको सख देना ओौर तुम हमारी सद्गति कर 
देना । तो अव आप कदेगे कि उस सुने हुए प्रभ के शरणागत होने 
का प्रयोजन ? कि दारणागत होने का प्रयोजन तो यह है कि उस 
प्रभुकोहीरसदेनादै। 


जरा ध्यान दीजिये, यह है भक्तों की मुक्ति नित्य-मुक्त को 
रस देने को नित-नव लालसा। नित्य मुक्त को, निविकारको 
रस देने की नित-नव लालसा, यह है दारणागत की मुक्ति। यही 
है शरणागत कौ भक्ति। तो कहने का मेरा तात्पयं यह थाकि 
उस सूने हुए प्रभु मे यदि आपकी आस्थाहै-- मे नहीं कहता है 
कि आप आस्था कर-मृन्े क्या जरूरत पड़ी कि आप आस्था 
करे-यदि आस्था है तो उससे कु मांगो मत । न तो सुख मांगो, 
न शक्ति मांगो ओरन सद्गति मांगो क्योकिये ही तीन चीज मांगने 
कोहो सकती रहैँ। क्यों न मांगे? कि सुख के लिये तो उन्होने 
कत्तंग्य विज्ञान बना दिया ओर शान्तिके लिये उन्होने कामना 
का त्याग बता दिया ओर सदुगति के लिये उन्होने असंगता 
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प्रदानकीदहै। तो असंग होकर अपनी सद्गति कर लो, कामना 
रहित होकर शान्तिका सम्पादन कर लो ओर मिलेके सदुप- 
योग द्वारा सुख सम्पादित करलो। इन तीन बातोंके लिये 
ईदवरवाद की कोई आवश्यकता नहीं है । ईङवरवाद को आव- 
दयकता किस लियेदहै कि अगर आप शरणागत होकर अपने 
शरण्य को रस देने की लालसा रखते है तब आपकोप्रभुकौ 
सत्ता में आस्था रखनी चाहिये । यह्‌ क्याहै? इसप्रकारमभी 
हम ओर आप श्रम रहित हो सक्तेटहैं। क्योकि शरणागत के 
जीवन में भी श्रम नहीं है । जिसने असंगता प्राप्न है उसमे भी श्रम 
नहींटे ओर जिसने प्राप्त परिस्थिति का फलासक्तिसे रहित, 
कत्तव्य के अभिमान से रहित सदुपयोग किया है उसके जीवनम 
भो श्रम नहींहं। । 

तात्पयं क्या निकला ? किं प्रवृत्ति द्वारा, निव्रृत्ति द्वारा, शरणा- 
गति द्वारा हम सबको चिर-विश्राम प्राप्त करनाटै। ओर चिर 
विश्राम द्वारा यह सब अपनेआप प्राप्ठहोजातादहै। अब यह्‌ 
रुचि को बातटे कि आप पहले चिर-विश्चाम को प्राप करके तब 
आप कत्तंग्य परायण होगे, असंग होगे या शरणागत होगे अथवा 
कत्तव्य परायण होकर, असंग होकर, शरणागत होकर चिर 
विश्राम प्राप्त करगे । ये दोनों ही नातं सम्भव हैँ) इसमे आपकी 
मपनी सुनि दहै, जो आपको पहले प्राप्त हो सके, उसे प्राप्त 
कीजिये । 


@ (‡) @ 
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देह से तादात्म्य स्वीकार करना संकल्पो की उत्पत्तिकाकारणह। 
अपने सुख-दुःख का कारण दूसरों को माननलेना भारी भूलदहे। 
सुख-दुःख की प्रतीति के मूल में अपने देहका अभिमानदहेतु है । अतः 
सत्संग केद्वारा इसका नाश सम्भव है । 

अनुकृल-प्रतिकूल परिस्थितियां विधान स्ते आतीरहैं। विधानस्दादही 
हितकर है । ` अतः इसका आदर करो। सुखदुःख को साधन-सामग्री 
मार्नेतो रागद्रष का नाश्हो जायेगा । जगत के नात, आत्मा क नात 
आओौरप्रभुके नाते समीकोप्रेमदेने की सामथ्यं आएगी । 


निराश्रय होते ही स्वाश्रय आतादहै। स्व' का आश्रय जीवन दने वाला 
है, स्वाधीनता देने वाला दहै, दिव्य चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देने 
वाला है । इसमे हम समी समान । परिस्थितियों के आघारपरदो 
व्यक्ति भी समान नहींह। आप मत सोचियेक्रि हम बड़े-बड़े साधन 
करेगे तो सिद्धि मिलेगी। आप साधन का एक अश स्वीकार करके 
उसको जीवन में धारण करे, सफलता अनिवायं हे । 

मनुष्य का बड़ापन वस्तु, योग्यता, सम्पत्ति में नहीं है । उसक्रा वड़ापन 
चिरशान्तिमेंदहै, अमरत्वमेदहै, परमप्रेममेदहै। सिद्धि का असली अयं 
मो यही है। 


| १५ ] 
(अ) 


देह से जो तादात्म्य भाव स्वीकार केर लेते है यही संकल्पो 
की उत्पत्ति का मूल कारण दै । परन्तु जब जीवन में सुख ओर 
दुःख को अनुभूति होती है तव हमसे भूल यह होती है कि हम 
उस दुःख ओर सुख का कारण दुसरोंको मान लेते है । अर्थात्‌ 
वस्तुओं को मान तेते हँ, व्यक्तियों को मान लेते हैँ, परिस्थितियों 
कोमानलेतेटुं। ओर उसका परिणाम यहहोतादहैकि हम 
अनुकल परिस्थितियो कौ प्राप्ति के लिये दिन-रात प्रयत्न करते 
हैँ ओर जो परिस्थिति प्राप्त है उसका सदुपयोग नहीं करते । यही 
भूलदटै। इस भूल का परिणाम यह हआ है कि आज हम अपने 
को वस्तुओं कौ दासता से नहीं वचा पाते, व्यक्तियों की दासता 
स नहीं वचा पाते । ओर उसमे यह होता है किं हमारे जीवन में 
अपने आप विना बुलाये पराघीनता आ जाती है ओर रागद्रष 
आ जाता हं । पराधीनता ओर राग-दषका कारण एकमात्र मुञ्चे 
ता यहा मालूम हातादहं कि जब प्राणी अपने सुख का, अपने 
दुःख काकारण जव दूसरों को मान लेता है तब राग-द्रष रहित 
हा नहीं सकता । ओर जव तक हम राग-्ष रहित नहींहो 
सक्ते तव तक किसी के भी सम्बन्ध में सही निणंय नहीं कर 
सकते । क्यो ? जिससे राग हो जाता है उसका दोष नहीं दिखाई 
देता । जिससे दवष दहो जाता है उसक्रा गुण नहीं दिखाई देता । 
तो जव गण ओर दोष का ठीक-ठीक दशन ही नहीं हो सकता 
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तव बताइये, किसी के सम्बन्धमें हम कोई भो निर्णय केसे कर 
सकते हँ ? इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हमे किसी के सम्बन्ध 
मे कोई निणेय करना है तो इससे पहले अपने को राग-द ष रहित 
करनादे। 


राग-द्रष रहित करने के लिये यहु अत्यन्त आवदयक टै कि 
हम अपने सूख का, अपने दुःखका कारण किसीद्सरेकोन 
मानें । आप करेगे कि यह कंसे सम्भव हो सकता! हमें तो स्पष्ट 
दिखाई देता है कि धन की प्राप्ति हमारे सुख काकारणदह। हम 
आपसे कह कि आप यह वताइये कि अगर आपके जीवन में 
लोमकादोषनदहो तो धन आपको सुख काकारण दिखाईदेगा ? 
या हानि आपको भयभीत कर सकेगी ? कदापि नहीं। कितु 
लोभकादोषहोनेसे लाभतो सुखकाकारण मालूम होता 
ओर हानि दुःखकाकारण मालूम होताहै। ेसेही मोहका 
दोष होने से संयोग सुख का कारण मालूम होता है ओर वियोग 
दुःख काकारण मालूम होता दै। अगर मोह रहित हो जांयतो 
स तो संयोग मे कोई सुखकाभास होगा ओरन वियोग मं 
को दुःख का भास होगा । इसी प्रकार आप देखिये, जव तकर हम 
देहाभिमान को स्वीकार करते हैँ तव तक सम्मान सुखका कारण 
मान्ुम होता ह ओर अपमान दुःख का कारण मालूम होता दै। 
यह्‌ जो सुख ओीर दुःख हमको-आापको प्रतीत होता है इसके मूल 
मे कोई परिस्थिति हेतु नहीं है, कोई अवस्था हेतु नहीं है, कोई वस्तु 
हेतु नहीं है । इसके मूल में हेतु दै अपने देह का अभिमान । तो क्या 
इसका अथं यहहै किदेहका नाश कर दिया जाय ? नहीं! 
नहीं ।! भा, इसका अथं यह नहीं है । जिसको आप सुरक्षित नहीं 
रख सकते, जिसको आप अजर ओर अमर नहीं बना सकते उसके 
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नाश का प्रन ही जीवन में नहींआता। देहतो जसाहैवेसाही 
रहेगा, उसमे कोई हस्तक्नेप नहीं करना है । लेकिन एक बात अवश्य 
करना है कि उस देह को जो हम अपना मानते है अथवा अपने 
को जो देहु मानते है, क्या यह्‌ मान्यता हमारे ओर आपके विवेक 
से सिद्धै? आपके ज्ञान से यह्‌ बात सिद्धै किदेहमेराद 
अथवा देह भै" हं 2 अगर यह वात आपकेज्ञान से सिद्ध नहीं 
तो जिस विइनास में आपके ज्ञान का विरोव हो उस विद्वासका 
त्याग आवदयक होता है । 


तो यदि आज हम ओर आप एकान्त मे बेठक्रर धीरज केसाथ 
णान्त-चित्त से केवल इसी प्रइन पर विचार करं कि क्या सचमुच 
देह मेरा नहींहै?तोयेजो जपकाज्ञान है, इस ज्ञान का प्रभाव 
जब आपके जीवन पर होगा, आप सच मानिये, एक दीन से दीन, 
असमथं से असमर्थं, रोग युक्त प्राणो भो उस जीवन का अनुभव 
करेगा जो संसारके किसी भी व्यक्तिको मिला होगा। किन्तु 
दुःखकोवाततोयहदैकरिहम बहुत कुचं जानते ह, बहुत कुछ 
मानते ट, वहुत कु सोखते ह ओर बहुत कुछ सिखति टै; किन्तु 
जो अपनेजोवन को मूल समस्यायेटह उन पर बेठकर विचार 
नहीं करते । अगर उनपरवेठकर हम विचार करने लग जाय 
तो उसोकानाम मानव सेवासङ्ककौी भाषा मे उयक्तिगत सत्संग 
है अथव। पारिवारिक सत्सगदहोजातादटै। भाई, जब तक हम 
लोग व्यक्तिगत सत्संग नहीं करगे, आप सच मानिये, हम वास्तव 
मे सत्संगी नहीं हो सकंगे । व्यक्तिगत सत्संग करने के लिये किसी गुरू 
को आवश्यकता मालूम होती हो, किसी बाह्य अ्रन्थ को आवइय- 
कता मालूम होती हा, किसौो वस्तु विशेष को आवश्यकता होती 
हो, किसी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती हो, एेसी 
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वात नहीं ट । प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहिन स्वाधीनता पूवक 
व्यक्तिगत सत्संग कर सकते हैँ । वह्‌ जो व्यक्तिगत सत्संग टै कि 
जिसके द्वारा हम अपने जीवन में मे अपने ज्ञान विरोधी विद्वासों 
को निकाल सकं, उसका परिणाम यह्‌ होगा कि हम ओर आप 
वड़ो ही सुगमता पूर्वक यह वात मान हीलेगे कि हमारे सुख- 
दुःखकाकारण कोई दूसरानहींदहेै। 

आप सोचिये, गम्भीरतमसे सोचिये कि यदि आज मानव- 
समाज यह वात मानले कि भाई, हमारे सुख करा कारण, हमारे 
दुःखकाकारण कोई दूसरा हो नहीं सकता, तो आज जितने 
इतिहासकारो ने एेसे इतिहास लिखे दँ जिनको सुन कर, जिनको 
पठृ कर्‌, जिनको मानकर कभीतो क्रोव कौ उत्पत्ति होती दहे 
कभी पञ्चात्ताप होता दै- वह सारा क्रोध, सारा पर्चात्ताप अपने 
आप शान्त हो जाय ओर एक एसी जागृति जीवन मे आये कि 
भाई ¦ जव हमारे सुख का कारण कोरईटै ही नही, हमारे दुःख 
काकारण कोईदूसराटै नही तो ये सुखदुःख जीवनम क्यों? 
इसके उत्तरमे आपको दोही वातं मिलगीं।.एक तोये बात 
मिलेगी कि भाई, सुख-दुःख से आप घवरते क्यों हँ ? सुख-दुःख 
से आप भयभीत क्यो होते हं ? सुखदुःख तो मंगलमय विधान 
से निमित एक परिस्थिति दटै। क्यो? यदिेसानदहोतातोर्म 
आपसे पछतार्हकि क्या एक भी व्यक्ति नहीं होता सारे संसार 
मे जिसके सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता था कि इसके जीवन 
में सुख-दुःख नहीं है ? हमें एेसा तो कोई व्यक्ति मिला नहीं । तो 
सोचना चाहिये कि जो वस्तु सभीके लिये है उसमे विधानका 
भी हाथ होता है । वह विधान से निमित होती है। ओर विधानः 
जोदटै, वह हम सबके लिये हितकर है, किसी के लिये अहितकर 
नहीं ह । | 
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देखिये, गम्भीरता से विचार कीजिये, विधान उसे नहीं 

कहते जो किसी के लिये भौ अहितकर रसिद्धदहो। विधान उत्ते 

भी नहीं कहते जो किसी वर्गं विशेष के लियेदहो। जो किसी 

व्यक्ति विशेष के लिये हो, जो किसी देश विदोष के लिये हो, जो 

किसी काल विदोप के लिये हो, विधान उसे नहीं कहते । विधान 

वास्तव मे उसे कहते हं जो सवं देण के लिये हो, सवके लिये टो 

ओर जिसमे किसी का अहितन हो । यह जो सुखदुःख की प्राप्ति 

जो हमे-आपको दिखाई देती है वह्‌ विधान से निमित दटै। जव 

यह विधान स निमित टैतो अव यह्‌ प्रन ही नहीं रहता कि जीवन 

मे सुख-दुःख क्यो हे । दूसरी वात ओर सोचिये-जीवन में सुख- 

ओर दुःख आता-जाता है, रहता नहीं है । रहता क्या है ? सुख का 

प्रलोभन ओर दुःख का भय । यह्‌ हमारे-आपके जीवन मे रहता 

ट । अहा । उस दिन हमको वड़ा सुख मिला । उस दिन मिला, 

अव्रतो नहीदटै? कि अव तो नही दै; लेकिन उसका प्रलोभन 

हे । आप जानते? सुख का प्रलोभनजोदटहै वह्‌ सुखके राग 
को जन्मदेताहै ओर सूखकारागजोट वह्‌ दुःख को जन्म देता 
ट्‌ । यह्‌ बड़ा भारी सत्यटे। जिसके जीवन मे सचमुच सुख का 
राग नहीं है उसके जीवनम दुःख की उत्पत्तिही नहीं होती । 

नही तो, आप एसा सुख वताओ जिसके मूलम दुःखनहो ओर 
जिसके अन्तम दुःख न हो। एेसा कोई सुख वता ही नहीं सकते । 
समस्त युखो के मूल मे कोई-न-कोई दुःख रहता है ओर समस्त 
सुखो के अन्त में किसी-न-किसी प्रकार का दु.ख रहता है । 


तो सच पूद्धिये, जिस सुख का हम प्रलोभन करतटै वह्‌ दै 
क्या { वह्‌ सुख के आदि ओौर अन्तमं दुःखहो ओर मध्यमं 
` एक दशा विप आती है जिसे हम सुख के नाम से कहते है । अब 
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भाप कटं कि नहीं । नहीं !! एेसी दशा नहीं, सख तो वस्तुस्थिति 
हं । कंसी वस्तुस्थिति है ? कि हम ओरो की अपेक्षा सुखी दै, क्योकि 
हमारे पास आवश्यक सामान है, हमारे पास आवद्यक योग्यता 
है, हमारे पास आवश्यक सामथ्यं है। हम ओरों की अपेक्षा 
सुखी दं । तो हम करेगे कि भैया ! किसी की अपेक्षा दुखी हो या 
नहीं ? आपको विवश होकर मानना पड़ेगा कि अगर आप किसी 
की अपेक्षा अपने को सुखी मानते तो आपको विवश होकर 
किसी को अपेक्षा दुःखी मानना पड़गा। तव जव आप स्वयं 
दुःखी हं तत्र आप केसे कह सकते किटहम सुखी है? भाई, 
सुख जिसे आप कहतेहो वह दुःख कीदेनरहै, वहदुःखका 
प्रभावदहै। दुःखका एक प्रभावहोतादटै जिसे लोग सुख कटने 
लगते हँ । अब प्रशन क्या? प्रश्न यह दै कि सुख-दुःखसे 
अतीतकाजो जीवन है. सुख-दुःख की निवृत्ति में जो जीवन है, 
ग्या उस जीवन को मानव-मात्र प्राप्न कर सकताहै? तोमेरा 
अपना एेसा ख्याल है कि अवश्य कर सकता है । निःसन्देह कर 
सकता ह । क्यो कर सकता टै ? कि सुखदुःख जो है वह्‌ साधन 
सामग्री है। परन्तु कब यह्‌ साधन सामग्री टै? जब हम सुख- 
दुःख का कारण किसी दूसरेकोनमान। यातो यह्‌ मानल कि 
भाई, विधान से निमित सुखदुःख आताहीदटै या यह्‌ मानले 
कि भाई, इस सुल-दुःख का कारण कोई दूसरा नहीं है । 

अब देखिये, बात ओर बड़ी सीधी, वड़ी सच्ची ओर बड़ी 
` सरल । भाज इसी क्षण से यदि हम ओर आप यह्‌ मानलं कि 
हमारे सुख-दुख का कारण कोई दूसरा हो नहीं सकता तो जो 
हमारे चित्त में किसी कै प्रति राग, किसी के प्रति द्रष जो ठहरा 
हुआ है, चाहे वह्‌ कितना ही पुराना हो, वह्‌ अभी-अभी नाश ही 
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सकता टै । ओर जब वह नाश हौ जाता दै 
तो आप सच मानियेकि रागके नाड होते ही योग की 
प्राप्ति ओरद्रष के नाश होते ही प्रेम की प्रापि होती है। सावा- 
रण वात नहीं । मै कभी-कभी अपने ईदवरवादी मित्रों से कहा 
करता कि सच बताओ, तुम ईमानदारीसेसभीकोप्रेम कर 
सक्तेहो? तोसम्भवदटैकितुमप्रभुसे प्रेम कर सको। अगर 
किसी के प्रति भी तुम्हारे हदयमेप्रेमकी कमीहोतीदटैया प्रेम 
तुम नहीं दे सक्तेहो तोतुम प्रभुसे प्रेम तो नहीं कर सकते। 
प्रायः एसा कहता हँ कि पतित से पतित प्राणी कोभीतुमप्रेम 
कर सकते हो कि नहीं ? वुरेसे बुरे व्यक्तिकोभीतुमप्रेम कर 
सकते हो कि नहीं ? तो भाई, अगर कर सक्तेहोतोप्रभू-प्रेम 
के अधिकारी हो सक्तेहो। अगर आपको यह दिखाई देता है 
कि यह अच्छा आदमी टै, यह बुरा आदमी है, यह्‌ हमारे प्रेम का 
अविकारी दहै, यह हमारे प्रेम का अधिकारी नहीं है। वस्तुओं 
के सम्बन्ध में यदि आप किसी का अधिकार-अनाधिकार देखते 
तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन प्रेम के सम्बन्धमेंभी ! जरा 
हदय पर हाथ धरके तो देखिये, आप भगवानु कोतो मानते ही 
टै, आत्मा को मानते ही है; ब्रह्य सत्य, जगत्‌ मिथ्याकापाठ 
पडते ही है-शिनोहं ओर अहं ब्रह्यास्मि-का व्यान करते ही 
हैँ । लेकिन ईमानदारी से बताओ, जसे तुम्हें अपने लड़के को 
देख कर प्रसन्नता होती है, जसे तुम्हं अपने घर कोदेखकर 
प्रसन्नता होती है, क्या दूसरे को देखकर होती है ? यदि होती है 
तो मे यह्‌ कह सक्रुगा कि कम-से-कम आपने अपने को इतना 
सुन्दर तो बना लियादै कि सारे विद्व के साथ एकता रख 
सकते ठै । सभी को प्रेम दे सक्ते हैँ । तो जब आप सभी कोप्रेम 
दे सकते हैँ तब कहीं आपका उस सूची पर नाम लिखा जायेगा 
कि आप प्रेम के पथ पर चल सकते हूं । 


च 
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आप कटेगे क्रि क्या यह्‌ सम्भव दै? यह तो अप्राकृतिकदहैकि 
भाई, सभो को प्रेम कियाजाय। अरे भाई, यह अगर अप्राक्रतिक 
टै तो आज सूयं का प्रकाश उसको नहीं मिलता जिसको आप 
प्रेम नहीं दे सक्ते । आज वायु उसे स्वांस नहीं लेने देती जिसे 
आप प्रेम नहीं दे सकते । आज आक्राग उसे अवकाश नहीं देता 
जिसे आप प्रेम नहीं दे सकते । परन्तु आप यह्‌ तो देख ही सकते 
है कि इन वस्तुओं का अधिकारी प्रत्येक प्राणी रहता है । सोचिये 
कि आपके पास पंच भूत के अतिरिक्त क्या वस्तुटै? भाई, जरा 
सोचो तो सही -जिस वाणी से आपवोलगे प्यारभरी बात, क्या 
वह वाणी समष्टि शक्तियों से निमित नहींदटै? जिन आंखोंसे 
आप प्रेम भरी दष्टिसे देखेगे, क्यावे अखि समष्टि चाक्तियोसे 
निमित नहीं है ? जरा विचारतो कौोजिये। आपको माननाही 
पड़गा कि आपके पास जो कुछ है वह्‌ समष्टि शक्तियों कादै। 
समष्टि के नाते वह्‌ सवक्रा है 1 लेकिन यह वात आप भूल जाते दँ 
ओर यह सोचने लगते हैँ कि प्यार भरी वाणी तो उसी से बोलने 
कोटहै जिसमे हमारी ममताहै। वस यही सवंनाश की जड दै। 
इसलिये भाई, आप अपनी वस्तु किसी को दीजिये या मत 
दीजिये, हमारे संघ कौ नीतिमें इस बात का बहुत ध्यान 
रखा जता है कि जिसके करनेमें आपको जरा भी हिचक 
ठे, संघ की नीति कभी भी नहीं कहती कि आप कीजिये । अगर 
हम कहं कि आप अपना धन निधंनोको दे दीज्ियितो आपको 
हिचक लगेगी । परन्तु यदि हम आपसे कहें कि आप निधनो को 
भी प्यार दीजिये, निर्धनो को भी आदर दीजिये, उनका भी बुरा 
मत चाहिये तो बताइये, आपको कोई हिचक लगने की बात है ? 
इसमे आपकी कोई हानि होती है ? कोई हानि नहीं होती 1 
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यदि आपसभीको प्रेम दे सकते टै तव आप सच मानिये, 
द्रषसे रहित हो सकते हैँ । अथवा यों कहो कि जव आपद्रष 
से रहित हो सक्ते हैँ तव सभीकोप्रेम दे सकतेरैँ। ओरद्रष 
से रहित होने का उपाय ? सीधा-सादा, बड़ा सरल उपाय--अगर 
आप अपने दुःख का कारण किसी ओर को नहीं मानतेतो 
आपके हदयमेद्रष की उत्पत्ति ही नहीं होगी। जवद्रेषकी 
उत्पत्ति नहीं होगी तव जहां द्रंष निवास नहीं करता वहां प्रेम 
निवास करतादहै। एसे ही जहाँ राग निवास नहीं करता वहां 
त्याग निवास करता हे । कहने का तात्पयं यह था कि राग~रहित 
होनेसेयोगकौो प्राप्ति होगी ओर द्र ष-रहित होनेसे प्रीतिकी 
अभिव्यक्ति होगी । अव योग क्या चीज है भाई ? किंस योग की 
प्राप्निटोगी? क्याप्राप्त होगा? योग का असली अथंजो मैने 
समन्ञा टै अभी तक, वह्‌ तो मृञ्ञे एेसा मालुम होता दहै कि योग 
काअधंदहै-पराश्रयकात्याग। परः काजो आश्वय रहता है 
जोवन मे, उसका त्याग । पर' का आश्रय नहीं रहता । जव "पर 
का आश्रय नहीं रहता तव भाई, किसका आश्य होता दहै? आप 
कटेगे कि पर' का आश्रयतो 'पर' काही है। सच पूचिये, आश्चय 
जो दिखाई देता है जीवन में, वह्‌ तो पर'काही दिखाईदेता 
दै। जव,'पर' का आश्रय नहीं रहेगा तव हम निराश्रय हो 
जायेगे । निराश्रय हो जायेगे तव तो हमारा अस्तित्व ही नहीं 
रहेगा-पेसा भय एक वार आता टै जीवन मे। कव आतादै? 
जव इस विचार की उत्पत्ति होती दै कि भाई, हम पराश्रय को 
स्वीकार नहीं करेगे । एक दम यह मालूम होता है कि जहाँ हम 
दिके हृए थे वह॒तो सव इव गया, वह सव॒ समाप्त हो गया । 


एक घटना हम आपको सुनाये कि एक साधक आया किसी 
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सतुपुरुष के पास । तो आप जानते हैँ? आजकल एक वात 
चलतीदहै लोगों के मनमे--वह यह कि कोई एेसा गुरु मिल 
जाताजो हमारा ध्यान करा देता, जोहमारी समाधि करा 
देता, जो हमारे चित्त को शान्त कर देता । तो महापुरुष कोई- 
कोई करुणित होकर एेसा कर भी वैठते हैँ। यद्यपि एेसा करने 
से कोई विशेष लाभ नहीं होता, पर कर बैठते हैँ । एक महा- 
पुरुष कर वेटे-सो जो उसके चित्त का आधार टूटा, एक दम 
ह्य का आधार टटा वह एक दम घव्ररा कर खड़ा होगया । 
बोला, महाराज जी, म नहीं करू गा ध्यान । क्यो-क्यों क्या बात 
हो गई ए तुम तो ध्यान करना चाहते थे । बोले, महाराज जी ! सब 
डूब गया, सारा संसार इूव गया । वह्‌ तो एकदम घबरा गया, काप 
गया । आप विचार करके देखेगे, यही दशा तव होती है जव आपकी 
कोई प्रिय वस्तु नाश होतो है। आपके पास बहुत सी वस्तु है, 
बहुत से आपके साथी है; लेकिन बहुत-सी वस्तुओं मे से कोई एक 
वस्तु, वहूत से साथियो मे से कोई भी एक साथी जिस वक्त आपसे 
अलग होता है या जिस वक्त उसका नाशहोतादैतो आप एक 
दम इतने अधीरक्योहो जाते टै? आप इतने घवरा क्यों जाते 
है? यह बात नहींकि वस्तुके नाश होने से घवराहट हई । 
आपका वह्‌ आश्रय बना हुआ था, वह्‌ आश्रय टूटता है । जब 
अनेक आश्रयमें से एक आश्रय टूटने पर आदमी अस्तव्यस्त हो 
जातादै तो जब सभी आश्रय टूटते होगे तव क्या दशा होती 
होगी ? वहां एक बड़ी विचित्र दशा होती है! ओर इस दशाको 
सहन करने ही के लिये वेराग्य की बात पहले ही से सिखाई जाती 
है, ज्ञान कौ बात पहले ही से सिखाई जाती है, प्रभु विदवास की 
नात पहले ही से सिखाई जाती है। जहां कहीं निराश्रयता आ 
जाय तो आदमी घबरा न जाय । 
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तो इस निराश्रयकाजो आरम्भ कालदटै वहु बड़ा ही भय 
देने वाला होता टै, लेकिन वह भय है विल्कुल नि र्थंक । मिथ्या 
भय दै । इसमें वास्तविकता कु नहीं टै । तो भाई, निराश्रय 
होते ही एक स्वाश्रय मिलतादै। स्वाश्रय का अथं वहूुतसे 
लोग तो यह मान लेते टै किं आत्मरति, आत्मत्रप्ि, आत्मसतुष्टि 
यह भी स्वाश्चय काथं टै। लेकिन इससे भी विचित्र एकं 
स्वाश्रय का अथं मुञ्ञे एेसा मालूम होता टै--“स्व' कहते 
टै अपने को' ओर अपने को' उसे कह सक्ते हैँ जो किसी भी 
प्रकारसेदूरहोही नहीं सकता। जो हमसे किसीभीदहेतुसे 
दूर नहींहटो सकता ओर हम जिससे दूर नहीं हो सकते । जो 
हमारा त्याग नहीं कर सकता, हम जिसका त्याग नहीं कर 
सकते । तो जिसका त्याग हम कर ही नहीं सक्ते, जो हमारा 
त्याग कर हौ नहीं सकता, जिसमे हमारी दूरीहो ही नहीं 
सकती -उसका आश्रय प्राप होता है। उसे अन्तरात्माभी कहु 
सक्ते टँ । उमे आप विदवात्मा भी कह सकते! उसे आप 
स्वधिार भी कह सकते है । उसे आप सवंका ज्ञाता भी कह 
सक्ते टैँ। न जाने क्या-क्या कह सकते हें । जितना भी कह 
सक्ते हँ उससे उसका पूरा अथं व्यक्त होतादहो, एेसामें नहीं 
मानता ह । लेकिन र्हा, आंिक अथं उससे व्यक्त होतादै। 
तो वह जो स्व का आश्रयदहै वहस्व का आश्रय सामथ्यं देने 
वालादहै, जीवन देने वालादहै, स्वाघीनतादेने बाला है, दिन्य 
चिन्मय जीवन से अभिन्न करदेने वालादै। तो वह स्वाश्रय 
हमको ओर आपको अभी-अभी मिल सकतादहै। क्यो? जव 
राग-द्वष नहीं रहा तब चित्त के लिये आने-जाने के लिये कोई 
स्थान दही नहीं रहा। 

ये जो हमारे वहत से भाई कटा करते हैँ कि क्या वताय । 
हमारा मन तो ठहरता ही नहींहै। यह जो वणंन है यह्‌ 
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संद्धान्तिक वर्णन नहीं है । यह्‌ वस्तुस्थिति का वर्णन दै । यह 
एक दशा कावणनदै कि हमारा मन स्हरताहीनहींटै, कि 
हमारा मन हमारे आधीन रहता ही नहीं दै। यह वात ठीक 
{--अरे भाई, तुमने राग्रषकोतो कर लिया दै जमा । राग- 
ढ प इसलिये जमा नहीं होता कि तुम्हे सुखदुःख भोगना पड़ता 
दै । राग-दष जमा इसलिये होता टै कि आप इसका कारण 

सरेकोमान लेतेरैँ। अश्वा आप सुखदुःख को मंगलमय 
विधान से निमित नहीं मातेदं । इन सवकारणोंसे राग्रष 
जमा होतादै। रागढषके रहते हूए आज तकनकिसीका 
चित्त गान्त हुआ ओर न शुद्ध हज ओर न स्थिर हुआ ओरन 
होने की सम्भावनादहै। हो ही नहीं सकता। जसे कोई इाइवर 
हो, गाड़ीकोरस्टार्टतो करदे ओर फिर रोये कि हाय-हायरे। 
गाड़ी ठ्हरती ही नहीं, कि हाय-हायरे ! गाड़ी ठहरती ही नहीं । 
आप कहग कि पागल होगयादटै। स्टाटं करदियादहै, वन्द कर 
दे, गाड़ी ठहर जायेगी । उसी तरह की यह बातदटै कि हमने 
रागद्रषकोतो रख लियादै जमा, फिर कहते हैँ कि हमारा 
चित्त ठह्रता ही नहीं, हाय-हाय रे ! हमारा चित्त शान्त होता 
ही नहीं । तो कहने का मेरा तात्पयं यह था कि इसलिये भाई, 
यह्‌ जीवन का एक मौलिक प्रव्नटहैकिजो हम ओर आप दिन- 
रात सोचते रहते हें कि साहब, अमुक व्यक्तिकेद्रारा हमे वड़ा 
सुख मिला, अमुक वस्तुसे हमे वड़ा आराम मिला ओर अमुकं 
वस्तुमे हमे वड़ा कष्ट मिला, यह्‌ सोचना वित्कुल निरथेक है 
ओर अपना जाना हआ असत्‌ 


इसलिये भाई, इसका त्याग करके आज हम सव को यहं 
व्रत लेना चाहिये कि हमारे सुख का कारण, हमारे दुःख का 
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कारण कोई ओर नहीं हो सक्ता । ओर जीवन में जो सुख ओौर 
दुःख टै वह साधन सामग्रीटै। उसी के सदुपयोग से हम सुख- 
दुःख से अतीतके जीवन को प्राप्तकर सकतेदटैँ। इसटष्टिसे 
आये हृए सुख कामभी आदरकरनादै ओौर अपरेहुएदुःखका 
भी आदर करनादै। न सुख का प्रलोभन रखना, नदुखसे 
भयभीत होनादै। यहक्यादहै? यह है- सावन प्रणाली। इस 
सावन प्रणाली के अनुसार जव हम निराश्रय होकर ‹स्वाश्रय' को 
प्राप्त होते टे तव फिर प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती । प्रयत्न- 
रहित साधन । आप जानते हं ? जेमे-जेसे प्राणी अप्रयत्न होता 
जाता ह वसे ही वेसे अभिन्न भी होता चलाजातादहै।वेसे ही वैसे 
अभेद भी होता चला जाता है। क्योकि अप्रयत्न में ही अभिन्नता 
ओर अभेदता दै। लेकिन क्यों भाई ! प्रयत्न के रहते हृए हम 
अभिन्न क्यो नहींहो पाते ? हमारे भेद नाग क्यों नहीं होते? 
क्योकि प्रयत्न में अहंकृति हेतु होती दै । अहं रूपी अणु प्रयत्न के 
साथ लगा रहता है । अहं रूपी अणु जव तक्र जीवन में रहेगा 
तब तकन तो भिन्नताका नाश होगा ओरन भेदका नाश 
होगा; ओर जव तक भेद ओर भिन्नता का नाश नहीं होगा तब 
तक न निरिचन्तता आयेगी न निर्भयता आयेगी ओर न आत्मी- 
यता आयेगी । 


आप जानते हँ? कि निरिचन्तता के विनां आवद्यक 
सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं होती, निभेयता के विनाप्राप्त 
सामथ्यं का सदुन्यय नहीं होता ओर आत्मीयता के बिनापरम 
परेम को प्राप्ति नहीं होती । अव अप सोचिये कि क्या आज हम 
निदिचन्तता, निर्भयता, आत्मीयता प्राप्त करनेमे भी असमथं 
होगये ! इसमे भी हम पराधीन हो गये ! अरे भाई, पराधीनता 
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वरड़ी-वड़ी कोठी वनानेमेदहो सकतीदहै। पराधीनता बहूतसा 
सामान इकट्टा करनेमें हो सकतीदटै। पराधीनता दूसरोंके 
विनाश करने में होसकती दै, दूसरोंसे कद्ध प्राप्त करनेमेहो 
सकती टै । लेकिन क्या आज हम निदिचन्त भी नहीं हो सकते † 
क्या आज हम निभंय भी नहीं होसकते ? क्या आज हमे आत्मी- 
यता भी प्राप्त नहीं हो सकती ? अवदय मिल सकती टै, किन्तु 
आज हमने स्वयं अपने प्रमाद से अपनी निरिचन्तता कोभंग 
करियादै। अपने प्रमादसे अपनेको भयभीत कियाद ओर 
आत्मीयता से विमुख हए दै । नहीं तो भाई, ये तीनो वातं हर 
भाईको हर एक वहिन को सदेव प्राप्त हो सकती हैँ ओर इनके 
प्राप्त टोने पर जिस जीवनमें हमारा प्रवेग होतारै, यह वही 
जीवनदटैजो संसारके किसीभी मानव को मिला हो अथवा 
भविष्यमें किसी भी मानवको मिले । इस टृष्टिमे मानव-मात्र 
समान दै। 


१५ 
(ब) 


किन्तु अगर हम इस वात को छोडकर परिस्थितियो के 
आधार पर समानता की खोज कर, वस्तुओं के आधार पर 
समानता कीखोज कर तो नहीं कर सक्ते। तो आज ह्मे ओौर 
आपको इस मौलिक प्रडन पर बहुत गम्भीरता से विचार करना 
है कि हम अपने सुखदुःख काकारण जो दूसरों को मानतेहं 
वह्‌ नहीं मानगे, नहीं मानगे, नहीं मानगे। ओर इस वात को 
स्वीकार करनेकाजो फल होगा, सच पूदिये उसका महत्व में 
व्यक्त नहीं कर सकता । ओर न आप किसी के व्यक्तं किये हुए 
हत्व को जान सक्तेहै। यह तो जव आप प्राप्त कर 
लेगे तभी उस महत्व को जानगे ओर इस महत्व को 
जानकर आपको एक पश्चात्ताप होगा ओर एक हसी 
आयेगी कि हाय ! हाय !! एेसा सुनहरा मानव जीवन ¦ एेसा 
सुन्दर मानव जीवन ! जिसको हमने केवल इस भूल से बरवाद्‌ 
कर दिया कि हमारे सुखकाकाग्ण अमुक वस्तु है, अमूक 
व्यक्ति है, इत्यादि-इत्यादि । कह्ने का तात्पयं यह था किं देखिये, 
साधनमे एक वात का वड़ा व्यान रखना चाहिय कि आप यह्‌ 
वात मत सोचिये कि हम बहुत भारी-भारी साधन करगे, वहत 
व डे-वड़े साधन करगे 1 कुछ नहीं कर पावेगे । आप केवल एक 
वात अपने सामने रखिये कि कोई भी साधन का एक अश आप 
स्वीकार कोजिये । स्वीकार करके उसको जीवन मे रखिये । 


देखिये, साधन का जीवन मे रखना श्रम-साध्य नहीं हे।. 
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साधन का जीवनम रखना स्वीकृति-साध्यहै। जहां आपने 
यह्‌ स्वीकार कर लियाकि अब हम किसी को भी अपने सुल- 
दुःखकाकारण नहीं मानगे। अव यहां कोई भाई तकं कर 
सकता दै कि भई, यह्‌ कंसे वात होसकती है जव्रकि हम इन्द्रियों 
के द्वारा जानते हैँ कि अमुक व्यक्ति हमको दुःखदे रहादहै। ओर 
हम जानते हैं कि अमुक व्यक्तिसे हमको सृखल मिल रहाटै- 
मतो यहभीोकहदूगाकि इस जानक्रारी को आप मिथ्या मान 
लोजिये, ञ्जठ मानिये, अपनी इन्द्रियों के जान का वोखा 
मानिये । वोले क्यों? मेपृछछतार्ह करि अगर आप गम्भीरतासमे 
इस बात पर विचारकर कि अमृक वस्तु हें सुखदे सकती टे- 
रसगुल्ला खानेसेहपमे वड़ा सुख मिला-मे पूता हभूखन 
होती तो ? उस वक्तजीमिचलारहटाहोतो सुख मिलता? नहीं 
मिल सकता था । एक व्रात । दूसरी बात सोचिये--वस्तुजो 
मिलतो है वह्‌ किसी विधानसेन ! मिलती है। विधान जो वनता 
दै वह हमारे हित को लेकर न ! बरनतादै। अगर आपको सुख 
माल्ूमभी होतादहै कि अभुक व्यरक्तिने हमे सुख दिया ओर 
आपको मानूममभा होता कि अमूक व्यक्तिने हमे दुःखदिया 
तो भो आपको यही सोचना चाहिये कि यह्‌ तो ऊपरी बात हे । 


सुख-दुःख तो क्रिसौ ओरके द्वारा भेजा हुआ है ओौर जिसके 
दाराभजादट वह्‌ हमाराअपनाहीद। किसलिये भजादहै?तो 
सदुपयोग के लिये भेजा ह । क्यों भेजा है ? करि अगर सदुपयोग 
नहीं करगे लो सुखदुःख रे अतीत का जो जीवन है उसमें प्रवेश 
नहीं होगा । यह सुख-दुःख तो हमारे विकासमेदहेतुटे। हमारे 
अपने प्यारे का भेजा हुआ दै । जिस प्यारे का भेजा हुआ सुख- 
दुःख है, अगर उसमे आपकी दृष्टिहै तो बताइये कि सुख के 
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उपयोगमे, दुःख के उपयोग मे आपको कोई कठिनाई होगी ? 
कोई कठिनाई नहीं होगी । आज हममे भूल क्याहोतीटैकि 
सुख-दुख का भोग करने लगते है, उसका उपयोग नहीं करते । 
उसे साघन-सामम्री नहीं मानते। उसे अपना जीवन मान लेते 
है ओरयेमाननलेतेदटं कि मानो ये जवरदस्ती हमारे ऊपर लाद 
दिया गया है । वात वास्तव मे एसी नहीं है । यदि आज हमारे 
मनमेंवोलनेका रागनदहोता तोश्रोताके रूपमे प्रभु कभी 
नहीं आते । अगर आपके मनमेसुननेका रागनहातातो 
कोई वक्ता कभी नही आता। यह नियमदहीह्‌। तोजो कु 
आपको मिलता है आपको राग-नि्व्रत्त के लिये मिलतादहै ओर 
जो कृद दिनता है वह्‌ भी सरकार ! राग-निवृत्ति के लिये 
चिनता है । राग-निवृत्ति के लिये ही सुखदुःख का उपयोग है 
ओर इसका कोई उपयोग नहीं है, भाई । इसलिये भाई ! राग- 
रहित होने मे टम लोग तत्पर हो जायं । वोरे-धीरे नही, अभी । 
अगर इस कायं को जप वौरे-धीरे करगे तो समञ्चता हं, नहीं 
कर पायगे। अगर आप अभो करना पसन्द करगे तो प्रत्येक 
भाई कर सकतादहै। वस्तुन मिले लेकिन वस्तु का राग मिटा 
सकत ट । मिटा सकते ह्‌ कि नहीं मिटा सकते ? 


तो भाई ! राग-रहित होने काउपायक्याहै? दवष रहित 
होना ओर द ष~रहित होने का उपायक्यादहै ? अपने दुःखका 
कारण क्रिसी ओर को नही मानना । जो अपने दुःखका कारण 
किसी ओर को नहीं मानतां वह्‌ अपने सूखे काकारणभी 
भी किसी ओर को नहीं मानतार्है। एेसेही जो अपने सुख का 
कारण किसी ओर को नहीं मानताटै वह्‌ अपने दुःखका 
कारण भी किसी जर को नहीं मानतादह्‌। इनदोनोमेसेजो 
भी अपको सुगम मालूमदहौ -कि हम आज स .अपनेदुःखका 
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कारण किसी ओर को नहीं मानगे । अगर यह्‌ वात भी आपको 
मालूम होजायतो भौ आप वड़ी युगमता पूर्वक द्रषमे रहित 
होकर प्रेम कौ प्राप्तिकरगे। ओर जव आपको यह्‌ वात मालूम 
होजाय कि अगर हमारे सुखका कारण कोईवस्तुहो ही नहीं 
सकती, कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता । सारी सृष्टि मिलकर 
हमे सुख दे ही नहीं सकती । क्यों? हभारी जो वास्तविक 
मांग हे, हमारी जो आवदर्यकता है उसको पूति मे सृष्ट 
सवदा असमथं है। आप कटहगे केस? विचारतो कीजिय 
कि सारी सृष्टि मे कौन-सी वस्तु आपको एसी मालुम 
पड़तादठे जा स्वध-प्रफश दो, जिसमे परिवत्तन नहो, जिसका 
वियोगनदहो? दै कोई एेसी वस्तु ? किसी भाई-वहिनि को मालूम 
होतीदै? नहीं मालूम होती । नहीदै। जव नहींटै तव पर- 
प्रकादय वस्तु स्वयं-प्रकाश का महत्व प्रदान करगी: जरा 
सोचिये । 


आज तो महाराज ! उल्टी ग्घा वह्‌ गई । मानव-जीवनतो 
इतना सुन्दर जीवन था कि जिसस वस्तु आदर पाती थौ । 
महाराज ! आज कितना दुःख होताटैे कि आज का मानव 
वस्तु के आधारपर सोचता कि हमारा महत्व होगया। इस 
प्रमादने मानवको मानव नहीं रहने दिया ओर भाई मेरे, जब 
तक मानव, मानव नही दहो पाता तब तकन उत चिर-शान्ति 
मिलतो है, न उसको सदूगति होतीदे ओरन उसे प्रभुकी प्राप्ति 
हाती है। यह निविवाद सत्य ट्‌। इसलिये भाई, आज आप 
वस्तुओं के दाराजो अपना महत्व आंकते हु, मत आंकिये अपितु 
अपने द्वारा प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग कोजिये जिसरो वस्तुका 
महत्व वदे, व्यक्ति का महत्व बः, लेकिन आप जो यह्‌ सोचने 
लगते ह कि हाय ! हायर! हमारेपास वस्तु नही होगी तब 
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तो हम संसारके आदमी नही रह सक्ते 1 ओर अगर रह भौ 
सक्तेटेतो अभाग, दीन, दुम्खीरटैँ। मे सच कह्ताहूंकि 
वस्तु को अपने से अधिक मट्‌ःव देने वाला व्यक्ति चाह अरवपति 
हो, खरवपति हो, महादीन है! महादीन टै!!! क्यों ? अरे भई, 
इससे बढ़कर क्या दीनता होगी ? क्रि वहु जो जवाहूरात पत्थर 
काटुकड़ाटै. जो कि यह नहीं कह सकता कि मं जवाहरात हृ, 
उसको पहन कर्‌ आप यह्‌ समन्नतदटं बड आदमी होगय {तो 
वह पत्थर करा टुकड़ा बड़ा आदमी हुआ महाराज ! लोह्‌-लंगड़ 
मे ब्रेठकरर आप कहते हं हम वड आदमी होगये 1 ईट, मिद्रीमें 
कंद होकर आप कहते टं हम बड़े आदमी होगये । कीडोके पाखाने 
को पहन कर आप कहते हँ कि हम बड़ आदमी होगये । जानवरों 
को ऊन पहनकर आप कहते है कि हम वड आदमी होगये । मल- 
मूत्र-पूण शरीर को सजाकर आप कहते कि हम वड़े आदमी 
टोगय । सोचिये तो सही, यदि मल-मूत्र-पुणं शरीर कोसजानेसे 
बड़ अदमीहोतेर्है तोम तोते बड़पन क्रो भाई, नमस्कार 
करता हूं । 


जप सोचिये ! आपक्रा एक अपना बड़ापन है । आपक्रा एक 
अपना महत्व ट । आपको एक अपनी सृन्दरताटै। ओर वह्‌ 
सुन्दरता राग-द्रष रहित हृए विना प्राप्त नहीं होती । इसलिये 
भाई, आज इस जीवन के आवदयक प्रन पर विचार करना 
होगा कि हम ओर अप कंसे वड़ आदमी हो सक्ते हैँ ? आदमी 
तोवड़ादहोताहीरहै। क्य वड़ापन हमारा हासकताहं? वह्‌ 
वड़ापन टै चिर-शान्ति की अभिव्यक्त मे। वहु वड़ापनहै 
अमरत्व को अभिव्यक्ति में। वहु बड़ापनदटहै परम प्रेमकी 
अभिन्यक्तिमे। जिसको प्राप्ति मे मानव-मात्र सवदा स्वाधीन 
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है । कभी पराधीन हुआ नहीं । कभी पराधीन होसकता नहीं । 
क्यो ८ उससे जातीय एकता टै, स्वरूप की एकता टै । 
जिसमे हमारी जातीय एकता दहै, स्वरूप की एकता 
है उसकी प्राप्तिमे हम कभीभी पराधीन नहीं है ओर जिसस 
हमारा मानो हृदं एकता ह्‌, जातीय एकता नहीं ह उसको प्राप्ति 
मे हम कभी भो स्वाधीन नहींटें। 


इतना हौ नही, मानी हई एकता से जव हम अपना महत्व 
अकते टै तव हमारा महत्व यही होता कि वस्तु की एकता 
स महत्व होतादै लोभ कौ उत्पत्ति। व्यक्ति की एकतासे 
महत्व होता है- मोह की उत्पत्ति ओर परिस्थितियों की एकता 
से महत्व होता टै -परिच्छिन्नत। की अभिव्यक्ति। ओर यह जो 
परिच्छिन्नता जोवनमे आगयी, मोह आगया, लोभ आगया, 
काम आगया, तो क्या आप समन्ते हैँ कि यही महत्वपूणं जीवन 
दे ? अगर यही महत्वपूणं जीवन है तो भाई, निन्दनीय जीवन 
कौन-सा होसकतादै? मतो नहीं समञ्च सकता कि इसके 
अतिरिक्त कोई निन्दनीय जीवन होसक्तारै। तो भाई, हमें 
ओर आपको इस बात पर विशेष व्यानदेनादै कि हमारा 
अपना जो महत्व है, हमारी जो वास्तविक सुन्दरता है उससे 
विमुख न हों । उस रहस्य कोन भूल । हमारा जो वास्तविक 
महत्व है उसे न भूले । हमारा आपका महत्व है-राग-द्रं ष-रहित 
होने मं । राग-द्र ष-रहित होकर हम ओर आप अपनी वास्तविक 
सुन्दरता को भो जान सकते हू, अपन वास्तविक महत्व को भी 
जान सकते हं । ओर उसके प्राप्त करने काउपाय दं एकमात्र 
अपने सूख-दुःख का कारण किसी दूसरे को न मानना । 


यह्‌ बात जब हम ओर आप स्वीकार करलं तो उसके 
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पश्चातु क्या होगा ? कि. जो चित्त इधर-उधर भटक रहा था- 
सुख को आशाके लिये ओर दुःख से बचने के लिये-वह्‌ चित्त 
सब ओरसे ह्टेगा ओर हट करके अपने आप, अपनी ओर 
वदगा । अपनी माने--“स्व' की ओर चटृगा । जेसा-जेसा चित्त 
स्व कोओर बढ़ता जायेगा, वंसा-ही-वंसा- चित्त सुन्दर भी 
दाता जायगा ओर स्वस्थमभी होता जायेगा । सन पूदधियंतो 
समथमभो हाता जायेगा। ओर जंसा-जंसे चित्त समथ होता 
जायेगा, वेस ही वेमे वास्तविक जीवनसे जो -दूरी मालूम होती 
ठे, भद मालुम हाता, वह दूरी ओौरभेद मिटता जायेगा । 
दूरो ओर भदके मिटतेही जो आज यह्‌ मालुम होता है कि यह्‌ 
हमारा चित्तटै वह्‌ विभू होजायेगा। विभु होनेसे वह्‌ जो 
आपकी सुन्दरता टे, वह जो आपको महत्ता है, वह महत्ता, वह्‌ 
सुन्दरता भी विभु होजायेगी । जव बहु महत्ता मौर सुन्दरता 
विभु टोजायेगी तो सच मानिय, समस्त विश्वमे सृन्दरताको 
अभिग्यक्ति होने लगेगी तब फिर सुन्दरता से भिन्न ओर वुःख 
रह्‌ ही नहीं जायेगा । सुन्दरता कहते कसको ह ? जिसका त्याग 
तकर्‌ सकं । बहुत स भाई कठ्ते हँ कि यह्‌ स्थान बड़ा सुन्दर 
हं, लेकिन थोड़ दन वाद चलने लगते ह । हम उनसर पूते हे 
भया ! सन्दर छोड कर क्यों जाते हो ? -कहते दैँ-अब नहीं रह्‌ 
सक्ते । तो असुन्दर होगया न ? जिसका आप किसी भी प्रकार 
से त्याग केर सकते ठं वह्‌ सुन्दर नहीं होसकता । इससे यह सिद्ध 
हआ कि हमं उसको प्राप्तकरनादटै कि जिसका हम व्याग कर 
ही नहीं सकते ! जरा सोचिये, जिसका आप त्याग कर ही नहीं 
सकते क्या उसमे प्रेम नहीं होगा ? क्या उसमे योग नहीं होगा ? 
क्या उसका बोध नहीं होगा अवश्य होगा । 

किन्तु जब तके हम उसको ओर देखते हं जो हमारा त्याग 
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केरता दे, जरा ध्यान दीजिये, तब तक भाई, हमारी गति-विधि 
उसओरहो ही नहीं सक्रती जिसमे अनन्त सौन्दयं है । अनन्त 
सौन्दयं की ओर हम तभी मूड सक्ते टँ कि जब हम उसकी ओर 
न देखे जो हमारे विना रह सक्रतादटै। अव आप नजिचार 
कोजिये कि आपके विना कौन रह सक्ता टै ? तो आपके विना 
वही रह सकताटै जो अपने को अपने आप प्रकारित करनेमें 
हतु नहीं हे. समथं नहीं है। अपने को अपने आप प्रकारित 
करने मे कौन समथं नहीं है? आपकाप्यारा हाथ, आपकी प्यारी 
इन्द्रियां, आपका प्यारा प्राण, आपका प्यारा मन, आपकी 
प्यारी ब्रुद्धि अपने को अपने आप प्रकाशित करने में समर्थं नहीं 
दै । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि इन सबके विना हम रह्‌ सकते हैं 
ये हमारे विना रह सकते हँ । एक आपको विचित्र वात वताय- 
जिस समय आप इन सत्रके विना रह सकतर्टै, ओर आप जव 
अपनी ममता का पत्थर इन सब परस हटालेते ट तव मालूम 
हैक्यादहोताटै ? एक पेमे अलौकिक जीवन की अभ्यक्त 
हातीदटैक्रिये सव अपना भेप बदल-बदल कर अपन अस्तित्व 
को खो-खोकर आपके अस्तित्व से अभिन्न होने लगत रट । जवये 
आपके अस्तित्व से अभिन्न होने लगते तव आप फिर क्या 
हाते र्दे? ता आप अनन्तक प्रीति हाजातेदहै। क्यों? इनके 
संयोग स आप हीगये आसक्त ओर इनके वियोग से आप 
होजायगे प्रीति । तो आपका अस्तित्व क्या हुआ ? उस अनन्त की 
परोति । प्रीति जिसक्रौ होती दै उसी को जाति की होती हे । 


लेक्रिन एक उसमें विलक्षणता. होती है प्रीति में । वह्‌ क्या ? 
"कि प्रीति मिली रहती है । प्रीति का नित्य योग रहता है । नित्य- 
योग रहने पर भी नित्य-वियोग भी रहता हं । नित्य-योगसे 
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क्या होता टै? नित्य-योग मे चिर-शान्ति मिलती दै, 
अमरत्व मिलता टै, दिव्य-चिन्मय जीवन मिलतादै। ओर 
नित्य-वियोग से क्या मिलता है ? बोले, नित्य-वियोग से अगाध- 
अनन्त रस की अभिन्यक्ति होती दै। अगाध-अनन्त रसकी 
अभिव्यक्ति, दिन्य-चिन्मय-जीवन कौ प्राप्चि मानव-मात्रकोहो 
सकती टै । ओर उसका सीवा-सादा उपाय क्या निकला ?-राग- 
हो प-रहित होना। रागनष रहित होने का उपाय क्या 
निकला ?-- अपने सुख-दुख काकारण किसी भौर कोन 
मानना । इतना सहज साधन ओर इतना सुगम साधन भी यदि 
म नहीं कर सक्तेतोक्या साधन कर सकतेदटैँ? आज हम 
वड़े-डे तप करने की सोचते टै, बड़-बड़ जप करने की सोचते 
-वड अनुष्ठान करने की सोचते टै, बड़े-बड़े दान करने 
की सोचते हें । लेकिन यह भी कभी सोचतेदै?कियेजोहम कर 
रहे हैँ यह अपने दवारा कर रहे दैँ?किप्राप्तवस्तुओंके द्वारा कर 
रहे टै? कि प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा कर रहे टै 2 आपको मानना 
पड़ेगा करि जो वस्तुओं के द्वारा आष कर रहेहै, जो व्यक्तियों के 
द्वारा जो आप कर रहे वहु आपकी चीज नहींदहै। आपकी 
चौजतो बही होसकती है जिसे आप अपने द्वारा कर सकं। 
अपने आप हम ओर आप यही कर सक्ते हैँ कि अपने दुःखका 
कारण किसी ओर कोन मान] हम अपने सुखकाकारण 
किसी ओरकोन मानं। यह्‌ बात प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन 
अपने द्वारा कर सकताटै। इसबनातको करनेके लिये हाय, 
हिलाने कौ जरूरत नहीं, पैर हिलाने का जरूरत नही, कु 
सोचने ओर समञ्लने की जरूरत नहीं । यह बातत तो हम ओर 
आप अपने ही द्वारा कर सक्ते हैँ । जो साधन अपने दवारा कर 
सकते.टै उस साधन कै करने मे पराभीनता नहीं रह सकती । 
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दूसरी वात दै कि अपने हारा जो साधन किया जायेगा 
उसका फल अपनेही को मिलेगा। ओर दसरोंके द्राराजो 
साधन किया जायेगा उसका फल दूसरों कोटी मिलेगा। 
विचार कोजिये- वस्तुओं के सदुपयोग से आपको वहृत सी चीजं 
मिल जाती हैँ । वस्तुओं केद्वारा वस्तुकी हीप्राप्निन ! हई । जव 
वस्तु कौ प्राप्ति हुई तब वस्तुतो आपकोप्राप्नथीही। यहीन। 
कहेगे कि मात्राकम थी वह वढ़ गई। मात्रा अधिक-क्रम होने 
से कोई वास्तविकता में अन्तर नहीं होता। कोई वास्तविकता 
मे अन्तर होता तो आज तकहमे कोन कोई धनी पेसा 
मिलता जो कह देता कि अब हम वन का उपाजन नहीं कर रहे 
टै । हमे तो सच पिये, वास्तविकता की दृष्टि से एक साधारण 
मजदूर ओर मिल-ओनर एक मालूम होतादहै। मजद्‌र भी 
सोचतादै कि पेमे कुदं बढ़ जायं । मिल-अआ्आनरमभी सोचतादै 
कि पमे कुच बढ़ जायं । किसान भी सोचतादै कि हमारे खेत 
की पदा हृई वस्तु मंहगी बिके ओर मिल-ओनरभी। हमेतो 
वस्तु-स्थिति में कोई अन्तर नहीं मालूम होता । क्यो ? वह जो 
अपनेद्राराजो चीज नहीं की गईटै उसका फल समान रहता 
है । अतः-सावन वही सार्थक सिद्ध होता दै जो अपने द्वारा किया 
जाता टहै। अपने द्वारा किये साधन में दो-तीन बातं हो सकतो 
है । पहली बात तो यही षौ सकती है कि हम किसी को अपने 
सुख-दुःख का कारण न माने--यह अपने द्वारा होसकता दै । 
दुसरा कि भाई, हम किसी में श्रद्धा करले- यह भी अपनेद्टारा 
होसकता है । अथवा हम किसी की ममता तोड़ द-यंह्‌ अपने 
दवारा होसकता है । ` तो ममता-रहित होना अपने द्वारा होसकता 
करिसीः में श्रद्धा कररे--यह अपने द्वारा होसकता टै। अपने 
सुख-दुःखं का कारण किसी ओर को न माने-यह अपने द्वारा 
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होसकता है । किसी का वुरान चाहे यह अपने दारा होसकता 
ठै । सभी का भला चाहे- यह्‌ अपने द्रारा होसकता है । 


कहने का मेरा तात्पयं यहदैकि जो क्षाधन अपने दारा 
होता दै उसी साधन से सिद्धिहोतीदै। जो साधन अपनेद्रारा 
नही हाता, पराश्रयसेहोतादटै, उस साधनसे बाह्य-विकास 
तो दिखाई देता टै लेर्िनि अपने को कुदं नहीं मिलता । 


इसलिये भाई, आज हमें ओर आपको अपने द्वारा साधन 
करनेको वात भौ सोचना चाहि्यि। ओर विचार करना 
चाहियि कि भाई, कल्पना करो कि हमारे मे बोलने की शक्ति 
न रहे तो भी साधन कर सक्तेटँकि नहीं! सुनने की शक्तिन 
रहे तव हम सावन कर सकते टै कि नहीं! देखने की शक्ति न 
रहे तव हम साधन कर सक्ते कि नहीं! हमारे पास कोई 
वाह्य वस्तुन रह तव हम सावन कर सक्ते कि नहीं! हाथ- 
पैर न रहें तब साधन कर सक्ते टैँकि नहीं- इस प्रकारसे जब 
आप विचार करगे ओर जव आप इस निर्णय पर पर्हुच जायं 
कि हां, कर सकते तो वहजो साधन होगा उस साधनम 
लेश-मात्र भौ पराधोनता नहीं होगी । जिस साधन मे पराधी- 
नता नहीं होती उस साधनमे असमथंता नहीं होती, उसके 
करनेमे बहुत सुविधा रहती दै । जिसके करने मे बहुत सुविधा 
रहती दै। वह कभी भी असिद्धि देने वाला नहीं होता। 
इसलिये भाई, अपने द्वारा हम क्या कर सकते टै? इस 
पर विचार करने की जरूरत है। इसका निणंय आष 
जितनी जल्दी कर लेंगे, जितना इसको अपना लेगे, उतनी 
ही जल्दी आपको सिद्धि होजायेगी । बहुत से लोग सोचते हैँ कि 
सिद्धि क्रितने दिन में होगी ! क्रितने.संमंय में होगी । सच ईमान- 
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दारोकीवाततो यहद कि सिद्धि समय पर निर्भर नहींटै। 
च्‌ किठम लोग जीवनमें समय के अरितत्व कोस्वीकार करके 
क्रियात्मक साधन के आधार पर समयका महत्व मानतेदैं। 
वास्तव > सिद्धिके लिये कोई समय अपेक्षित नहींदै। क्या 
अपेक्षित दै? कि जव्रहम भौर आप अपना जाना हुभा असा- 
धन छोड़ दगे वस साधन की अभिव्यक्ति होजायेगी ओर जहां 
साधन की अभिव्यक्ति होजायेगी वहां सिद्धि होगी । 


मै एसा मानता ह कि असाधन का व्याग, साधनकी 
अभिव्यक्ति ओर सिद्धि युगपद्‌ टै। इसलिये भाई, हम सव जव 
चाट तव सिद्धि प्राप्त कर सक्तेदहैँ। किन्तु यह वात इसलिये 
समञ्चमे नहीं आती कि हम लोगोने सिद्धिके सम्बन्वमेन 
जाने क्या-क्या सुन रखा है । साधन के सम्बन्धमें न जाने क्या- 
क्या सून रखा टै । सीधी-सादी वात दै भाई, सिदधिका असली 
अथं क्या टै ?-निव्य-योग की प्राप्ति । सिद्धि का असली अथंक्या 
है ?-अमरत्व की प्राचि । सिद्धि का असली अर्थं क्या टै ?-परम- 
परेम की प्राप्ति। तोम आपसे पूचछतार्ह कि नित्य-योग की प्राप्न 
क्या कालान्तरमें होगी ? अगर कालान्तरमेहोगीतो अव योग 
नहीं दै तो फिर योग कंसे होगा ? अमरत्व की प्राचि क्या उसके 
ढाराहोगीजो अव नहींदटै? क्याप्रेमकी प्राप्ति उसके द्वारा 
होगी जो अब नहींदहै? माननाही पड़गा-किप्रेम द्दैः सेही 
जा करता दहे । योग्दै'काहीहृआकरताटै। बवोधष्हैःका 
ही हआ करता है । 


तो भाई, जो दै" अब उससे योग करनादै। जो टै" उसका 
बोध होना दै। जो "है" उसमे प्रेम होना दै। तो योग, बोध, प्रेम 
की प्राप्ति वतमान की वस्तुहै। क्िन्तुहोक्यों नहींषाता? 
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इसका एक-माव्र कारण यही दहै क्रि राग-द्रष रहित नहीं होते । 
ओर राग-द्रप-रहित क्यो नहीं ह्‌ कि अपने सुख-दुःख का 
कारण दूसरों को मानतेरैँ। इसदटषटिसे हमें ओर आपको वड़े 
धीरज के साथ, वड़ी गम्भीरता के साथ आज इस समस्याको 
टल करनादै कि भाई अव्र हम कभी भी अपने सुख-दु.खका 
कारण किसी दूसरे को नहीं मनेँगे। यह जो आपका मानना 
दोगा इसमे एक दडा रहस्य होगा- आपकी यह मान्यता 
आपको इतना सुन्दर वनायेगी कि आपके द्वारा किसी को भय 
नहीं होगा । ओर जव आपकेद्राग किसी को भय नहीं होगा 
तव आपको किसी के द्वारा भय नहीं होगा । अर्थात्‌ आप सभी 
कोभयसे रहित करेगे ओर स्वयं भय से रहित हो जागे । 
जो देश दूसरे देश को अपने दुःखका कारण मानतादहै वह 
स्वयं भयभीत रहता दै ओर द्सरे देश को भयभीत करता टै 

जो वगं दूसरे वर्गं कोअपनेदुःख काकारण मानतादहै वह 
स्वयं भयभीत रहतादरै ओर दसरों को भयभीत करतादहेै। 
जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दुःख का कारण मानता 
दै वह्‌ स्वयं भयभीत होता दै ओर दूसरों को भयभीत करता है। 
जो अपने दुःख काकारण किसी ओर को नहीं मानता वह न 
स्वयं भयभीत होता टै, न उसमे कोई दूसरा ही भयभीत होता है । 
आज जो आपदेखते टैँकि संसारमें लड़ाई का सामान बडी 
शीघ्रता के साथखरोदा जारहादै। इसकेमूल मेंक्याहै? 
भय ! भय !! ओर कुच नहीं । भयभीत होकर ही प्राणी दूसरों 
को भयदेने की सोचताटै। इसलिये भाई, हम सबको अभय 
टोनादहै ओरसभी को गभय कर देनादै। सभी गो आप 
अभय कव कर सकतटे : जव आपस्वीकार करलं ईमानदारी 
से कि हमारे सुख-दुःख का कारण दूसराहो ही नहीं सवता 
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अनेक युक्तियों व अनेक प्रकारमे यह वात सिद्धदो जातीदै 
कि जव तक हम इस महामन को नहीं अपनायेगे, राग-द्रेष- 
रहित हदो ही नहीं सकते। जव तक राग-द्रप-रहित नहीं 
हततव तक जाोकरना चाहिये वह होगा नहीं ओर जो नहीं 
करना चाहिये उसका नाश नहीं होगा । तो अकत्तंव्य का नाश 
ओर कत्तव्य की अभिव्यक्ति टो ही नहीं सकती। कर्तव्यकी 
अभिव्यक्त के विना, मिले हुये का सदूपयोग नहीं होगा ओौर 
जाने हए का प्रभाव नहीं होगा । सुने हए म श्रद्धा नहीं होगी । 
ओर उसके हुए विना, न हम जगत क लिये उपयोगी सिद्ध होगे, 
न हुम अपने लिए उपयोगी सिद्ध होगे ओर नटहम प्रभ के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगे यह्‌ क्यादै? यहटै जीवन का एक 
मोलिक प्रदन कि भाई, हम सवको अपने लिये, जगत केः लिये, 
प्रभ के लिये उपयोगी सिद्धदहोनादटै ओरहमटहो सकतेटै। 
नहीं हो सक्ते टै एेसी वात नहीं । जोटहो सकता है उसकोन 
करनाओरनजो नहीं हो सकतादटै उस करने की सोचना यही 
सबसे वड़ा असाधन है । 
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जान के तीनों स्तर सुरक्षित दँ - इन्दरियनलान, बुद्धि-जान ओर वुद्धिसे 
अतीत का ज्ञान । 


इन्द्रिय-जान अत्पद्ै ओर वुद्धिसे परे काज्ञान विशेपहै। जीवन पर 
अल्प ज्ञान का प्रमावदहो ओौर विशेष ज्ञान का प्रमावन होतो इसी 
कानाम अविवेकटै। इद्द्रिय-ज्ञान का उपयोग कियाजाय ओौर 
बुद्धि जान के प्रमाव को अपनाया जाय तो इसमे मपना विकास दै। 
योग क्या ? कामना-निवृत्ति। 

मोग क्यारहै? कामना के अनुसार प्रवृत्ति मोगदहै ओर योगमें 
विरोध है । परन्तु योगौ ओर मोगी दोनों एक ही व्यक्ति बनता दै। 
जो मोग का आश्रय लेकर मोगी बनताहै वही योग का आश्रय लेकर 
योगी बनता दै । | 

विरवास मार्गं एक स्वतन्त्र मार्ग दै । जिसे इन्दरिय-ज्ञान एवं बुद्धि-ज्ञान 
से विषय नहीं कर सक्त उसमे विकल्प-रहित विश्वास होता है । 


--- ;. 


१८द 


|, 


| अ | 


विधान कै अनुसार उस देवे, सूने, मनेहृणु मे वाधा आ 
जाती टै अर्थात्‌ जव हमारी कामनायें पूरी नहीं होती ओर 
उनके प्रान होनेमे जोदुःख होतादटै तवस्वभाव स ही 
इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान मे सन्देहहोतादटै किन्तु वह सन्देट यदि 
सर्वाशमे टोजाय तवतोवड़ीही सुगमता पूवक प्राणी अपना 
बिकासकरलेतादटै। परटोताग्यादै? वह्‌ सन्देह सर्वायामें 
नहीं होता । जसे मँ अपने जीवन कोसामने रख. कर जव 
सोचता रह तो एेसा मालूम होतादटै करि जव अक्समात आंखे 
खराब होगई ओर पदठ़नेके संकल्पम वाधा होगई तव यह्‌ 
भास नहीं हज किं आज अगर देखने कौ गक्तिनाशटहो गर्ईटै 
तो बोलने-सुनने की राक्तिभीनाशहो सकती टे एसा भास 
नहीं हुआ । तो हुआ क्या ? कि अगर १।५ भाग समाप्त हुजा हँ" 
तो अभी ४/५ से काम चल सक्रतादै। येजोदशादटै यह्‌ दशा 
दुःख को अधिक काल तक जीवित रखने वाली दशा ह । उच्च 
कोटि के जो महापुरुष होते टँ वे किसी भी एक बातसे सारी 
नातोंको जान लेते्दँ। जेमे कहावतदै न कि हांडीमें 
एक चावल देखा जाता है ओर उससे यह्‌ पता चल जाता है 
कि सारा चावल पके गया। एसी वस्तुस्थिति जिन व्यक्तियों 
कीहोतीदहै वरे तो बडी ही सुगमतापूरवंक इन्द्रिय-जन्य ज्ञान के 
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प्रभाव मे मुक्त टोजाते ट ओर मुक्त होकर समस्त कामनाओंसे 
हित हो जाते 


अ 


-कामनाये हें क्या ? इन्द्रिय-जन्य ज्ञान के प्रभाव से जिनकी 
उत्पत्ति हाती है उन्हीं को कामना कहते टं । उन कामनाओंमेसे 
सभो कामनाय आज तक किसौीकोपूरी नहीं हई किन्तु कुच 
कामनाय अवव्यपूरो होजातीदटं। कुदकामनायनजो पूरीहो 
जाती, यह टै इन्द्रिय-जन्य ज्ञान अथवा इसज्ञान मे जो विवास 
टै, वह विश्वास समस्त कामनाओं की निवृत्ति कै लियेप्रैरणा 
नही दे पाता अथवा योकहाकि हम सभी कामनाओंका नाज 
करना चाहतरं--यह वात वतमान जीवन से सम्बन्धित नहीं 
हा पाता । तादहाताव्यादट्‌ ? प्रायः लोग यह्‌ कहाभी करतें 
किअभोतोमोजमटह्‌ भविष्यमे देखा जायेगा, क्याहागा ! वात 
त ठीक दटै। अभीतो मौज है इसमे सन्देह नहीं। जिससमय 
ट्मारा संकत्प पूराहोतादटं उस समय सभी को मौज मालूम 
दती दं) पर्‌ देषा जायेगा भविष्यमे क्या होगा ?- यह्‌ प्रइन 
सुख के प्रलाभनसर हमे वांधघदेतादहै ओर हम जो वास्तव में 
होने वाली बात है उसको जानना ही नहीं चाहते । ओर यदि 
जाननमं आभौ जाय तो उसक्रा प्रभाव नहीं होनेदेते। ओर 
यदि किसी कारणप्रभाव हो भीजाय तो फिरटेसी बात 
सोचन लगते कि अरेभाई, मरनातोरह ही, विना खाये 
क्यों मर ! विना अमुक काम क्यिक्यो मर । मरनातोदहेही। 


एेसी वातं सोच-सोच कर हम उसज्ञानका प्रभाव जो 
ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञानको खा सकता टै, मिटा सकता है, उस ज्ञान 
के प्रभावका नहीहोनेदेते। प्रभाव होतानदहो एेसी बात. 
नहीं । प्रभाव होतातो हे। देखिये, जिस कालम इन्द्रियज्ञानं 
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है, उसी कालम वुद्धिकाज्ञानभीदै1 ओर सच पूचियि तो 
वुद्धि से अतीत काज्ञानमभीटै। ज्ञानक तीनोंस्तरज्यों के 
त्यों सदेव सुरक्षित टैँ। इन्द्रिय-लान भी, बुद्धि-ज्ञानमभी ओौर 
वुद्धि से अतीत काज्ञानभी। जैसे कोई दिन मे दीपक भी 
जलादे, बल्बभोजलादे ओर सूर्यका प्रकाशभीदटो। तो 
दस उदाहरणम तो यह वात मालूमदहोतीदै कि सूयं का 
प्रकाश बल्ब ओर दीपकके प्रकाशको अपनमं विलीन कर 
लेता टै ओर्‌ अपनेकोही प्रकाशित करता दटै। 


किन्तु ज्ञान के सम्बन्य मे एसा नहीं होता। ज्ञान के 
सम्बन्धमेतोएेसादहोतादै कि इन्द्रिय-ज्ञान भीदटै. वृद्धिका 
ज्ञान भी टै ओर बुद्धिस अतीतकाज्ञानमभीटै परन्तु अधिकतर 
हमारे जीवन पर जो प्रभाव रहतादटै वह्‌ इन्द्रिय-ज्ञान क 
रहता है । ओर वह्‌ इन्द्रिय-ज्ञान बद्धि-ज्ञान की अपेक्षा अत्प 
ओर ब्रुद्धि-ज्ञान बुद्धि से अतीतके ज्ञान की अपेक्षा अत्पटहे। 
अत्प-ज्ञान का प्रभावो ओर विशगेष-न्ानका प्रभाव न हा 
«इसी का नाम है--अविवेक । ओर अविवेक कुद नहीं । विडष- 
लान का प्रभावन होना ओर अल्प-ज्ञान का प्रभाव रहना 
यह्‌ जो अविवेक दहै, यह्‌ साधन का निर्माण नहीं होन 
देता । जव साधन का निर्माणनहीं होता तो सावन मं 
अस्वाभाविकता भी मान्रूम होती दहै, कटिनाई भी मालूम 
हातीदटै ओर वह पूरा हो भी नहीं पाता । एसी दशा 
मे हम लोग यह्‌ सोचतेटं करि अरे भा, जाहागया वह्‌ 
ठीक दहै । यहीक्याकमहै किहम थोड़ी देर सत्संग मं वेठ 
जाते टँ ! अपना एक घण्टा अच्छा कट गया । बात तो ठीक दै, 
लेकिन सोचना तो यह दै करि भाई, आखिर यह मानव-जीवन 


सन्तवाणी-४ | | | ७१ 


जव सिद्धिके लिये मिलादहै तो फिर यह्‌.वबात कव तके ह्म 
टालते रहेंगे ? सिद्धि प्राप्त करने वाली बात हम कव तक टालते 
रहंगे ? हमारा तो एेसा विदवास है भाई ! आर अनुभवमभादं 
कि जव तक हम अपनी सिद्धि को वतंमान की वस्तु नहीं 
मारग तव तक भाई. सिद्धि होने को सम्भावना दं नहा आर्‌ 
जिस समय हम सिद्धि को वतमान को वस्तु स्वीकार करगे, 
उस समय हमारी पूरी शक्ति लग जायगी । 


अव आप कहेगे कि आप किंस सिद्धिको वात कहत टं: वह्‌ 
सिद्धिक्यादहै? सिदधिका वास्तविक रूप व्याह? यह्‌ तो 
जव प्राप्त होगी तभी आप जान सके । लेकिन संकेत-भाषपाम 
यह कहा जा सकता कि वृद्धिस अतत का जो ज्ञान ठं, 
थवा वुद्धिकाजो ज्ञान टं उसका प्रभाव हाजाय जावनम 
ओर इन्द्रिय-जान का उपयोग होजाय। वुद्धिके न्नानकातादहा 
प्रभाव ओर इदन्यके ज्ञान काटो उपयाग । अपि कहग, जरा 
इसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिये। बुद्धि-ज्ञान ने हम सबको यह्‌ 
वताया क्रि संयोगमें टी वियोग दै । यह्‌ वात बुद्धि के ज्ञान से स्पष्ट 
होती टै लेकिन प्रभाव इसका नहीं टोता। प्रभाव किसका 
हाता द? कि अभीतो हम लोग इकट्ठे हं ही, चाहे पिता-पुत्र 
के रूपमहो, चाहे पति-पत्नोके ल्पमेंहो; चहेदो मित्रके 
रूपमे हों; चाहे दो बन्धुओं के रूपमेंहों। वोले माई, अभी 
तोहमदहै, हमारा भाईहै ओर हम्ह, हमारा वेटादै ओर 
हम्ह, हमारी पत्नौ है ओर हम हैँ ओर हमारा पतिटे ओर 
हमद । अभोतोहमदं। 


एेसा कभी नहीं सोचते कि आज जिसप्यारस हम लोग 
वैडे वात कर रहे है, एक दिन विवश होकर हम सबका अलग 
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हो जाना पड़ेगा ओर अपना कोई वश नहीं चलेगा । इस बात 
काजीवनमे प्रभाव होतादहै क्या? यदिडइस्र वात का प्रभाव 
हो जाय तो हमारी-आपकी वस्तुस्थति क्या होजायेगी ? 
अरे भाई! देखो, थोड़ो देर का साध टै इसलिए एक 
दूसरेके साथ जो करनादटै वह्‌ करो। व्रयोकि हमेशा के 
लिए तो साथ टै नहीं। जस अये हए महमान को कष्ट 
सह कर भी अच्छा भोजनद देतह, स्थान ददेतेर्है, उसी 
प्रकार हमारे प्रत्येक व्यवहार मे यह्‌ प्रभाव आजाय कि भाई | 
थोड़ीदेरकासाथदटै आखिरतो अलग होनादीदहै। इसलिये 
थोड़ोदेरकेलिएहम क्योएसी वातकरं जो करने की नहीं 
हे! ता जावन मेएक्र वड़ो दही क्रान्ति आजाय, प्रकाश मिल 
जाय 1 पर एेसा नहीं होपाता । क्यों नहीं होपाता? कि बुद्धि 
काज्ञानतोदहै किन्तु उसका प्रभावि स्वाकार नहीं करते । आप 
कहुगे कि इस प्रभाव कोस्वीकार करने वाला कौनसा देवता 
है † म आपस सच कहता ह कि वह्‌ कोई दवत। हो लेकिन 
वह्‌ तुम्ही हा । तुम्हीं एक एेसे देवताहो जो इन्द्रिय-ज्ञान के 
प्रभावकोभो स्वीकार कर सक्तो, वुद्धि-ज्ञान के प्रभाव 
कोभी स्वीकार कर सकतेहोओंर वबुद्धिसे अतीतके ज्ञान से 
भी अभिन्न हाक्षकते हो । 


तो वह जो तुम हो जिसके उपर अनेक प्रकारके प्रभाव 
अंकित टै उसकी वस्तुस्थिति व्या है? उसकी वस्तुस्थिति 
मुने तो एसी मालूम होतीदै कि भाई, अगर सब प्रकारके 
प्रभाव मिटा दिये जायं तव न ! उसका ज्ञान होगा । इन्द्रिय-ज्ञान 
का प्रभाव जय मिटे, बुद्धि-ज्ञान का प्रभाव होकर के अपना 
फ़ल देकर के जव समाप्त हो जाय तव आप पता चला सक्ते 
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कि यह्‌ प्रभाव किसने स्वीकार किया था। हम लोग इन्द्रिय 
ज्ञान के होते हृए, बुद्धि-ज्ान के होते हए, वृद्धि-ज्ञान से अतीत 
के ज्ञान को जानते हृए चाहते कि हम उस देवताका पता 
लगालें जिस देवताने इन सवको स्वीकार कियादटै। उसीका 
नाम किसीने "जीव" रखद्िया। उसीका नाम किसी ने 
"व्यक्तित्व' रख दिया । उसी कानाम किसी ने कुच रत्खा, 
किसी ने कुच रक्खा । वास्तवरमे वह्यादटै? इसको जान 
सकते है पर उसका वर्णन नहीं कर सकते । ओर अगर वणन 
कर भी सक्ते तो केवल इस अण मे कर सक्ते हूं कि भाई, 
जिसमे कामनाटै उसी में जिज्ञासाभी है। कामनाके रहते 
हए तो जिज्ञासा पूरी नहीं होती । आप कहें कि कामना तो 
कभी नाश होगी नदीं। रेक्षी वाति नहींदै। कामना तो कदेते 
ही उसको टै कि जिसमें प्रव्ृत्तिहो ओर जिसको निवृत्तिहो 
ओर पूतिन दहो) 


कामनाकी जो वास्तविक परिभापादहै, मुक्षे तोएेसादही 
मालूम होता करि उसकी निवृृत्तिभी दती आर उसके 
अनुरूप प्रवृत्ति भी होती दै । निदृत्ति ओौर प्रवृत्ति ये दो अवस्थाय 
टे । निव्रत्तिसे क्या मिलताटै? कि भाई, शान्ति मिलती दटे। 
प्रवृत्ति से बया मिलताटै ? कि शक्तिका हास होतादै। श्त 
का ह्लास कामना कें अनुरूप प्रवृत्तिमें ओर शक्तिका संचय 
कामना की निवृत्तिमें। जिसमेएक का नाम भोग रखलो 
तो दूसरे कानाम योग रखलो। योग ओर भोग जिसके प्रकाश 
से प्रकारित है, वह कौनसा देवता है ? ओर वह्‌ कौनसा देवता 
है जो अपने को भोगी ओर योगी कटतादै ? ओर भोगव योग 
क्या है? तीन प्रदन बने, भाई एक तो यह्‌ प्रदन-योग र 
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भोगका प्रकाशक कौनदै? योगौ ओर भोगी कौन? ओर 
योग ओर भोग क्या? इस सम्व्रन्धमे यदिहम ओर आप 
विचारकरतो योग ओरभोग काजो प्रकागकटै उस म 
नही कट्‌ सक्ते, उस "टेः कह सकते हैँ । जिसको ह कट्‌ सकत 
हे, उसका कभी नाय नहीं हासक्ता। ओर जिसका नाच नहीं 
टोसकता वद सभीकासव कुं रहृतादै। ओर सव कुं होने 
पर भीसभीमस अतीतमभोदटै। जोसभौस अतीत, सभीका 
सव कुंददटै वही प्रकाशक ट । किसका : योग ओर भोग का। 


तो योग ग्या दहै कामना की निवृत्ति ओर भोगवत्या ? 


~ करि कामना के अनुरूप प्रवृत्ति । तो प्रवृत्ति कानामटहूआा भोग 


ओर निन्रृत्तिकरा नाम हआ -पोग । ओर वह्‌ थोगी ओर भोगी 
कौन टै? उसको आप कहठतदटै-म'। मेमोगीमभीरहै जौर 
योगीभीर्ह। ध्यान तो दीजिए कि भोगओर योगम तो 
परस्पर विरोधदहै। वह्‌ अगर प्रवृत्तिटहे तो वह्‌ नित्रृत्ति। वह्‌ 
अगर-गक्ति काद्वास्र करतारदै ता उसस क्ति का संचय 
हातादटे। भोग अगर परावीनताकी ओरनेजाताट्‌ तो योग 
स्वाचीनता की ओर नलेजातारहै। भोग यदि जडतामे आवद्ध 
करतादै तो योग चिन्मयताकी ओर लेजातादह। विल्करुल 
विराधदटै लेकिन क्यायोगी ओर भागीदोरहं? जराध्यान 
दीजिये, केसी विचित्र वात ! कंसी अलौकिक वात ! भोगी ओर 
योगी एक ओर भोग ओर योगमे विरोध । किन्तु जो अपने को 
भोगी कहता टै वही अपने को योगी कहता ह । तो पता चला कि 
जिसको आप भै" कहते हं उसका एेस। कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
मालुम होता जो 'पर' के विना प्रकारित होजाय। जसे भोग 
के विना भोगी प्रकाशित होजाय, योग के विना योगी प्रकारित 
होजाय । जिज्ञासा के विना जिज्ञासु प्रकाशित होजाय। प्रेम के 
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विना प्रेमी प्रकारित हो जाय-पेसा भासित नही होता, एसा 
अनुभव भी नटी हाता । 


अतः तात्पर्यं यह निकला क्रि भाई | हमे भोग का आश्रय 
लेकर अपन अस्तित्व क रखना ˆ अथवा योग का आश्रय 
, लेकर अपने अस्तित्व को रखना ट ‡ अधवा जिजास्ता का आश्रय 
लेकर अपने अस्तित्व को रखना टै ? अथवा प्रेम का आश्रय लेकर 
अपने को रखनादट? इन चारोमेन किसो एक का आश्रय लना 
टी पगा । आप व्यान दीजिव, जव हममभोगका आश्रय लेते 
रै तवर युख भोगतदटै रचि से लेकिन दुःख भोगना पड़ताटे 
विवशता स । मुख कोई विवगतास नहीं भोगत लेकिन दुःख 
विवय होकर भोगना पड्ताद। ता जव विवश होकर दुःखकरो 
भोगत-भोगत हम इतन दुःखी होजाते है कि भाई, अवतो हमस 
दुःख नहीं भोगा जाता! ता भाई, जवतुमसे दुख नही भोगा 
जातातो सुख का भोगना वन्द करो। बोले, यह्‌ अपने वाको 
व्रात नही है । तो मैया ! अगर तुम्हारे यह्‌ वश की वात नही टै 
क्रि सुख का भोगना व्रन्दकर सकोतो ग्रह भी तुम्हारे वशकौ 
व्रात नदटीदै क्रिद्ःखकेःभोगस वच सकरो। यह्‌ किसका सत्य 
नहीं टे कौन भाई-व्रहन एसा ह जिसक्रा यह्‌ सत्य नहीं ट्‌ {कि 
क्रि सुख का भोगते हए दुःख का भोगना ही पड़ता ट्‌ ! अव दुःख 
को हम चाहते नहीं । 


तो भाई, यह कौनसादेवतादै?किहटमतो दुःख करा चाहृतं 
नहीं जर मजवूर्‌ होकर हमारे पास दुःख भेज दता ट्‌ । वह्‌ 
कौनसा देवता है ? वोन, आज तक्र उसका पता नहीं चला कि 
वहु कौनसा देवता दै। लोग तोये कटने लगे कि भाई, एसा 
विधानहीदहै। यह्‌ तो होनहार दही दै। यह्‌तो होगा ही। भाई, 
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जो विवान होता टै उसका कोई आधार होना चाहिये । उसका 
कोई प्रकारक होना चाहिये । यह्‌ आपकी मर्जीकौ बातदैकि 
आपको विधानतो माननाही पड़ता लेकिन अव आप यह्‌ 
नहीं मानते कि कोई इसका आधार है अथवा यह्‌ किसीका 
विघानदटै। इसकेन मानने म जिसका यह्‌ विधान दह उसक्रा 
कोई मूल्य घटता नहीं ओर इसके माननेमे कि भाई, ये किसी 
का विधान टं उसका कोई मूल्य वदता नही। परन्तु ध्यानतो 
इस वात परदेनाटै कि जव आपको विधान मानना ही पड़ता 
देतो वह क्िसीका विघानदटै इसके मानने मे आपको आपत्ति 
क्याद्‌? आप कहु कि हमे आपत्तिहो,नदहा, पर ह्म नही 
स्वीकार कःते । वड़ो सुन्दर वात । लैफिन विधान को? वह्‌ तो 
विवश होकर स्वीकार करनादही पड़ताद। बहुत ठोक वात । 
किसौनेकटाकि हम प्रकाशकोतो मानते टं लेकिन सूयं को 
नहीं मानते । ओर वोले, उप्णताको तो मानते ट लेकिन सूर्यंको 
नही मानते । तो इसमें अपनी कोड हानि नहीं मालूम होती । सूयं 
कोभी कोई अनादर नहीं मालूम होता । 


लेकिन एकर बात तो वत्ताओ कि विवान के अनुसार सूखे- 
दुःख का भोक्ता किसको मानते टो ? आपको कहना ही पड़गा-- 
अपने को मानते टँ । अच्छा भाई, सुखसे अलग सुख का भोक्ता 
कभी तुमने देखा है अपने को? आपने दु.खसे अलगदुःखका 
भोक्ता कभी अनुभव क्रिया ? बोले, सो तो नहीं किया । एक ओर 
तो आपकी इतनी उदारतादै कि जिसको आज तक नहीं 
देखा उसक्रे अस्तित्व को आप मानते टँ ओर दूसरी ओर आपकी 
यह्‌ न्याय-प्रियता है कि प्रका प्रत्यक्ष दहै, पर सू्यंको नहीं 
मानते । हमारे मानव-सतवा-सङ्घ की नीतिमें किसी को मनान 
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का लेश-मात्र भी नियम नहीं है । अपनी बात दूसरों पर लादने 
का लेश-मात्र भी आग्रह नहींदै। आप मानिये अथवा मत 
मानिये । लेकिन आप जो स्वयं सृुख-दुःख के भोक्ता टै- -टम- इतना 
जानना चाहते थे कि दुःखसे अलग करके आपका अस्तित्वक्या 
दै ?, सूख से अलग करके आपका अस्तित्व क्याटै ? अवस्थासे 
अलग करके आपका अस्तित्व क्या? परिस्थिति से अलग करके 
आपका अस्तित्व क्या? वस्तु से अलग करके आपका अस्तित्व 
क्यादै? इस दृष्टि से करृपा-सिन्धु ! आप विचार करं। जव इस 
टृष्टिसे आप विचार करगेतो दुःखमे अलग होकर आप अपने 
को दुःखी नहीं कह सकते । सुख से अलग होने पर आप अपने को 
सुखी नहीं कह सक्ते । वस्तु से अलग होकर आप अपनेको 
व्यक्ति नहीं कह सक्ते । अवस्थासे अलग होने पर आप अपने 
को परिच्छिन्न नहीं बना सकते । कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ है 
कि सुख, दुःख, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि जो आपको 
इच्द्रिय-ज्ञान से प्रकाशित प्रतीत होते यानी जिनकी प्रतीति 
इन्द्रिय-ज्ञान के आधारपर टै बही सुख-दूःख, वस्तु अवस्था, 
परिस्थिति बुद्धि-ज्ञान से परिवतंनशील टै । कौन परिवतंनशील 
है ? सुख, दुःख, वस्तु, अवस्था, वरिस्थिति । जब ये परिव्तंन- 
दील टतो उस परिवतंनरीलता का ज्ञान जिस ज्ञानसेहोताटै 
उसका नाम टै-- वृद्धि का ज्ञान) 


किन्तु जब्र आप, कोई ओर नहीं ! इन्द्रिय-ज्ञान के प्रभावसे 
उत्पन्न हृ कामना का सुख भोगना चाहते टै तब बुद्धि का ज्ञान 
मन के आधीन होजातादै। ओर फिर मन इन्द्रियों के आधीन 
होजाता दै ओर इन्द्रियां विषयों के आधीन होजाती टै। तात्पयं 
क्या निकला ? कि इद्द्रिय-जन्य ज्ञानक प्रभाव से उत्पन्न हई 
कामना को पूति आपको असीम से ससीम को ओर, अन्धक्तमे 


ज कोन , क = क क ठ 
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व्यक्त को ओर, स्वाधीनता से पराधीनता की ओर, चिन्मयता 
मे जडता की ओर ले जातीदै। अन्तमं परिणामक्याहटोतादै? 
कि दुःख का प्रभाव आपके जीवनम एकर चेतना प्रदान करता 
दै। वह चेतना आपको विवश करती दै जडता मे चिन्मयता 
कीओर, पराधीनतासे स्वाधीनता कीओर ओर अनित्य मे 
नित्यकीओर अग्रसर होने करे लिये। यह्‌ द्रन्द्रात्मक स्थिति 
किसकी दै? आपको माननापव्गा-मेरीदटै। वहजोमम टं 
जिसकी यह द्रन्द्रात्मक स्थितिदटै, वह जव तक सुखदः का 
भोगी रहतादै तव तकं कामनाओं की उत्पत्ति का प्रवाह 
चलताही रहता दै । ओर जव वह सुखदुःख करा भोगी जिनायु 
होता टै तव कामनाय मिटने लगती टै 


नैकिन यह ध्यानदेनेकीवातदै किक्रिसी अंगमें तोदै 
जिजासु ओर किसी अंशामेटै भोगी तव तक्र वड भयंकर 
स्थिति रहती है महाराज । कसी भयंकर स्थितिः जेस एक 
अव्रोध बालक जानना भी चाहता किपापा ! यह्‌ क्या? 
मम्मी ! यह क्यार ? जानना भी चाहतादै ओर जो कुचं उसे 
दीखतादहैउमेमृहमेभी रखना चाहतादै। आप देखतेटन ! एक 
वालक कौ वस्तुस्थिति देखते हं न ।किजो चीज उसक्रा दीखता 
दै उसको हाथमे पकड़गा, महगें रखेगा, आंख से देखगा-- 
तो इन्द्रिय-ज्ञान का भोग भी करना चाहता दै ओर जाननाभी 
चाहता दै । अगर यही वस्तुस्थिति वाल्यकाल के वादभो वनो 
रटे, जरा ध्यान दीजिये, तो चाहे साठवपकादहो, चाहे सं वप 


का, वंह वालक हीदै। जो वालक है उसमें भाई जडता रहेगी 


ही। उमे तो रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़गा। उसमे ता 
पराधीनदा रहेगी । बालक कोई भी स्वाधीन नहीं होता । 
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उसके पासदो) ही अस्त्र रहतेर्दै-कभी टँसना, कभी रोना। 
क्या वही वस्तुस्थिति आज अपनी नहींदै? जराध्यानतो 
दीजिये । 





कटने का मेरा तात्पयं श्रा कि जिज्ञासा ओर कामना दोनों 
जव तक साथ मे रहतीरटै तव तक जीवन की समस्याहटल 
नहीं टोती । ओर जव जिज्ञासा इतनी सवल होती जाती टै कि 

कामनाओं को खाने लगती टै, मिटाने लगतीदै, तो नियम 
साट्‌, मंगलमय विधान पसा मालूम हाताटै कि जिस काल 
म समस्त कामनाय नाणशहोती टै उसी काल में जिज्नासाकी 
प्ति होतीदै। आज हम जिन्नासा-पूति के लिये वड़े-वड्‌ ग्रन्थों 
का अध्ययन करते) कोई भाई यह न समज् वेठे कि मँ 
स्वाध्यायका विरोधीरहँ। अगर स्वाध्याय का विरोधी होता 
तो स्वयं किताव क्यों लिखाता । स्वाध्याय का विरोवी नहीं। 
विचार इस वातपर करनादै कि बाह्य ज्ञानकेद्धारा, क्या 
सुनी हुई वातोकेद्वारा आपकी जिज्ञासा पूरी होसक्तीदै? 
अगर जिज्ञासा पूरीहो सकती होती तो अवतकहोही गई होती । 
कारण क्या? एक दी ग्रन्थ का अनेक व्यक्ति अध्ययन करत 
टै ओर अनेक व्यक्तियों पर उस ग्रन्थ का अनेक प्रकार का 
प्रभाव टोतादहै। एसा आपने नहीं देखा होगा किएक ही ग्रन्थ 
का अनेक पर्‌ एकसा प्रभाव पडे। वात तो सोचो, क्याकारण 
टै ? कि ग्रन्थ एक ओर प्रभाव अनेकं | उसका एक-मात्र कारण 
मानना पड़ेगा कि प्रत्येक जिज्ञासू कौ वस्तुस्थिति अलग-अलग 
दै, रुचि अलग-अलग है, योग्यता अलग-अलग है, सामथ्यं 
अलग-अलग हे। 


तो सुचि भेद से, योग्यता भेदसे, सामध्यंभेद से बाह्य 
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जान का प्रभाव एकसा नहीं रहता ओर जव तक प्रभाव एकसा 
नहीं रहता, तव तक ॒ उसको निःसन्देहता नहीं कह सकते । 
तात्पयं क्या निकला ? कि बाह्य ज्ञान के आधार परहम सव 
निःसन्देह नहीं होसकते । तो क्या होसकतेटैँ ? आप कर्टेगे कि 
वाह्य जान के आधारपरभी तो निःसन्देह होते टै। किसके 
सम्बन्धमे? जो इन्द्िय-ज्ञान, बुद्धि-ज्ञान का विषय नहींदटै। 
जिसके सम्बन्ध मे जिज्ञासा जाग्रत नहीं हई टै उसके सम्बन्ध 
मे यदि कोई वात आप सुनते टै तव उसमें विद्वास होताद्‌ । 
वह्‌ जो विश्वास विकल्प-रहित होन स जान के समान फल 
देता टै । पर सच मानिये, वह जान नहीं दोता । 


१६ 
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आप कर्हेगे किभलेही ज्ञानन होपर जव वहु ज्ञान के 
समान फलदेताटै तोहम उमे ज्ञान क्योंन मानं? ज्ञान मत 
मानो, उसे विद्वास-मागं मानलो। विद्वास-मागं भी एक 
स्वतन्त्र मागं दै। एकर प्रणस्त मागंरहै। लेकिन वह्‌ विदवास 
किसपर किया जा सकता? जिसपर आज तक सन्देह न 
हआ हो । जरा ध्यान दीजिये-आज एक बालकं को अपनी 
मां पर क्यों विश्वास होजातादहैकिमेरीमां है ? क्योकि उसने 
अपने जान से अपनी माकौ विषय नहीं किया । अपने ज्ञान से 
अपने पिता को विषय नही।किया। तो जिसको अपने ज्ञान से 
विषय नहीं करता ओर उसको जब सुनलेताहै तो उसमें 
विकल्प-रहित विशइवासः;होजाता दै एेसे ही जगत के प्रकाशक 
को जगत ने; विषय नहीं किया, बुद्धि के प्रकाशक को बृद्धिने 
विषयूनहीं किया, इन्द्रियों के प्रकाशक को इद्द्ियोंने विषय 
नहीं किया । तो जिसको हम विषय नहीं कर पाते उसके सम्बन्ध 
मे{जव कोई वात सुनते हैँ तब उसमे विकल्प-रहित विवास 
होजाता है । ` चाहे, उसे गररु-विश्वास कहो, चाहे उसे शास्त्र 
विदवास कटो । लेकिन जिसको आप विषय करते है उसको 
अगर कोई कहे कि मानलो _ तो उसको आप नहीं मान सकते । 
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तात्पयं क्या निकला ? क्रि उस पर यदि हम विश्वास करं जिसको 
आज तक इन्द्रिय-ज्ञान से विषय नहीं किया, बुद्धि-जान से 
जिसे विषय नहीं किया तो उसका जो विवास टै वह 
विवास साधन-रूप है । लेकिन जिसे इन्द्रिय-ज्ञान से विषय 
करते है, उसका जो विच्वासदटै वह साधन-रूप विश्वास 
नहीं है । 

कहने का मेरा तात्पयं था किप्रत्यक्ष-वाद कीदटृष्टिसेभी 
इन्द्रिय-जान अधरूराज्ञानदै., पुराज्ञान नहीं। तो जव अधूरा 
ज्ञानटै तो अधूरे ज्ञानके प्रभावकानामदही सरकार ¦! अज्ञान 
है। जो अज्ञान है उसी का फल अकर्तंव्यदटै ओर जो अकत्तव्य 
दै उसी का फल है--विनाश । उसी का फल दै--अभाव । उसी 
काफल है--्वास। अकत्तंव्यके बिना वास नहीं टोसकता। 
तो कहने का मेरा तात्पयं यह था कि भाई | इन्द्रिय-ज्ञान का 
उपयोग करे, उसके प्रभावसे प्रभावित नहों। जव उसके 
प्रभाव से प्रभावित नहीं होगे तव किंसका प्रभाव होगा? तो तव 
बुद्धि-ज्ञान का प्रभाव होगा। तो वुद्धि-ज्ञान के प्रभावसे हमें 
क्या मिलेगा ? कि इन्द्रिय-ज्ञान के प्रभावसे उत्पन्न हुई जो 
कामनाये थीं उनका नाद होजायेगा । बुद्धि-जान के प्रभाव से 
इन्द्रिय-ज्ञान के आधार पर उत्पन्न हुई कामनाओं का नाश 
होजायेगा । बोले कब ? जब बुद्धि मनके अधीनन रहू। अव 
आप कहुगे-अजीव ज्ञगडा लगा दिया-तव किसके अधीन 
रहे ? मानव सेवा संघ की भाषा में उसको कहा जाता है- 
विवेकवित्‌--विवेक के अधीन । किस विवेक के अधीन! कि 
वहु ज्ञान जिस ज्ञान से आप बुद्धि के परिवतंन को जानते टं । 
बुद्धि का परिवतंन क्या ? कि नुद्धिका परिवतंनये कि जरा 
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व्यान तो दीजिये, कि वही बृद्धि किस कामम लगी? जव हम 
ओर आप वच्चे होते हैन! तो मन के विरुद्ध जव बात होती दै 
तव आपस मे लड़कर एक दूसरे के चाटामारतेहैं। अव यह्‌ 
आपकी अनुभूति दै कि हमारे मन के विरुजो काम करेगा 
हम उसे पीटेगे या हमने जिसके मन कै विरुद्ध वात की उसने 
हमे पीटा । 


अव यह पीटने की मनोवृत्ति लेकर आप वड़े विज्ञानवेना 

वने । वोले कि भाई ! हाथसेतोचाटाही मारतेथे अवरणेटम 
वमसे करोड़ों आदमियों कोमारेगे। मै आपसे पूछताहकि 
यह जो भावनादहै कि हम से यन्तो का आविष्कार करे, 
णेस वस्तुओं का आविष्कार करे जोसारे संसार को नाश 
करनेमें देतु बन जाय, क्या यहु उसी अवस्था का परिचय 
नहीं है ? कौनसी अवस्था ? कि जब मन के विरुद्ध होने से हमने 
किसीकोपीटा थाया हमको किसीने पीटाथा। तो आपके 
विज्ञान का क्या विकास हुआ? कि चांटामारना एेटम 
वम मारने मे बदल गया। यही न! विकास हुआ। ओौर 
क्या विकास हुआ? जो एक फर्लाग, दो फर्लाग की बात 
सुन सक्तेथे वह्‌ संकड़ों मील को सुन सकते रै । इन्द्रिय 
ज्ञान को ही आपने विकसित किया, एनलाजं किथा। जरा 
ध्यान दीजिये-एेसा जो विज्ञानवेत्ताहै जो इन्द्रिय-जान के 
आधारपरही अपनासारा जीवन निभंररखताटै वह्‌ वडे 
से वड़ा विद्वान भी एक अगध वालक से अधिक महत्व नहीं 
रखता । इस दृष्टि सेउस वृद्धि का कोई महत्व नहीं है 
महाराज ! जो इन्द्रिय-ज्ञान के आधीन होकर कायं करती है। 
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किस वुद्धि का महत्व है? जो विवेकवित्‌ होकर कायं 
करती टै] 


इसलिये मानव सेवा संघ की भाषामें अथवा यों कटौ कि 
मानव-दशन मे यह वातही नहीं कही क्रि आप वृद्धि के 
ज्ञान पर विरवास कीजिये । सिफं यह बात कही गई कि विवेक- 
विरोधी कायं मत कोजिये-चाहे वह कायं इचन्द्रिय-जन्य हो, 
चाह वह्‌ कायं बुद्धि-जन्य हो । जिसमे विवेक काविरोवदहो 
वह्‌ मत कोजिये। किस विवेक काविरोध ? जिस विवेक ने 
दो वाते बताई हमें ओर आपको कर्तव्य के क्त्र मे-कौनसी 
दो बात? किएकतोहम पेसीवातन करे जो अपने लिये 
नहीं चाहते- यह्‌ कत्तव्य विज्ञान; ओर एक जिस विवेक ने 
यह्‌ बताई किकिसीमभी वस्तु से हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं 
रह सकता ओर एक विवेक ने यह्‌ वताई कि वस्तु-विदवास से 
काम नहीं चल सकता-गलत विद्वासदै। तो जिस विवेक 
ने हमे ओर आपको यह प्रकाड दिया दै ओर वह्‌ विवेक प्रत्येक 
भाई-बहन के पास है। सच पृदिये, हमारे यहां जो गुरू की 
महिमा का वणेन किया जातादहै वह गुरू विवेकहीदै। जव 
वहु मूतिमान होकर व्यक्ति केरूपमेंप्रकट होता दै अथवा एेसे 
` महापुरुष जव अवतरित होते टै जिनके जीवन ओर 
विवेक मे एकता है साधारण व्यक्ति देहाभिमानके कारण 
उन व्यक्तियों को भी गुरू माननलेतेटँ। लेकिन संघकी 
की नीतिं गुरू एक तत्वदै ओर वह गुरू-तत्व विवेक के 
रूप में आपको प्राप्त है । यह गुरू ओर शिष्यकौी जो 
स्वाधीनता है जिसमे पराधीनता की गंध भी नहीं दै तो आज 


हम उस विवेक के अधीन नहीं रहते हैँ । 
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हमसे भूल क्या होती है ? कि हम सुखी भी रहते हँ, दुःखी 
भी रहते है, भोगी भी मानते है, योगी भी मानते है, जिज्ञासु भी 
मानते टै, लेक्रिन विवेक के अधीन होकर नहीं मानते। यदि 
आज हम ओर आप अपने-अपने विवेक के आधीन हो जायं तब 
हमारी बुद्धि विवेक-वित्‌ हो जायेगी तो मन के आधीन नहीं 
रहेगी । यह नियम है कि जव तक वुद्धि की स्वीकृति मन को 
नहीं मिलती तव तक मन संकत्प-पूति मे प्रवृत्त नहीं होता ओर 
जव तक मन संकल्प-पूति में कार्य नहीं करता तव तक इन्द्रियों 
के आधीन नहीं होता ओर जव तक इन्द्रियों के आवोन नहीं 
होता तव तक मन पराधीन नहीं होता। सोधी-सादी वात । 
इसलिये भाई ! हम सवको विवेक के आधीन होना टै अथवा 
यों कहो कि हम सवको विवेकी होना है) 

देखिये, अहं जो है, जरा ध्यान दीजिये, कोई उसका एेसा 
स्वतन्त्र अस्तित्व आपने देखा नहीं; दिखा सका नहीं कोई आज 
तक । विद्वास तो बहुत दिलाया-किसी ने जीव कहकर 
विद्वासं दिलाया महाराज ! बुरा मत मानना ओर किसीने 
ब्रह्म कह कर विश्वास दिलाया ओर किसीने ग्यक्तति कहु कर 
विदवास दिलाया ओर किसीनेकुछं नहीं कह कर विङ्वास 
दिलाया-कुच नहीं ! कुछ नहीं !। चाहे कुं नहीं कहो+चाहे जीव 
कटो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे व्यक्ति कहो तो अहं के साथ मिली 
हई वस्तु अह्‌ को पृष्ट करती है ओर अपने को उसके आधीन 
वनादेतीदटै। इस दृष्टि से जव हम ओर आप-निष्पक्ष भावस 
विचार करेगे तो भाई, उस अह्‌ का स्वरूप निकलेगा-पराश्रय । 
एक हमने कहानी सुनी थी । वहत से लोग कड प्रकार का साज 
वजा रहेथे साज, अनेक प्रकारके साज 1 कई प्रकारके 
साज वज रहे थे साज -जंसे तवला दै, सारङ्कोदटै, सितार दै, 
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मृदग है आदि-आदि बज रहे भे । एक सज्जन के पास एक टेढी- 
मेदी लकड़ी थी । जव सव्र साज. वजं ओर वजाने वाले जव 
मस्त होतो वह भी मस्त होकर अपनी लकड़ी पर खूब हाथ 
चलाये तेजी से । तो किसी ने पूच्धा कि इस वाजे काक्यानामहै? 
तो कहा-मिल बाजादहै। इसका स्वर ओौरतालक्याहै? 
इसका स्वर ओर ताल तभी निकलता दहै जब सव बाजे वजते 
त 

सच पूदधिये, हमको यह कहानी टेसी मालूम हुई कि मानो 
किसी ने अहु के सम्बन्ध में लिखी है। सुख के साथ मिलादोतो 
-मसुखी, दुःख के साथ मिलादो तो- मे दुःखी, भोग के साथ 
मिलादो तो- मै भोगी, योगके साथ मिलादो तो-मे योगो, 
सन्देह के साथ मिला दो तो-मे जिज्ञासु, भगवान्‌ के साथ मिला 
दो तो-मै भक्तःप्रेम के साथ मिलादो तो-मेप्रेमी। ओर सवको 
निकालदो तो-कुछ नहीं । ओर कु नहीं के साथ मिलादोतो कुछ 
नहीं । यही न ! हुआ । बुद्ध ने कह दिया-कु नहीं,अहं जैसी कोड 
वस्तु नहीं । शंकर ने कह दिया- ब्रह्य । जीनियो ने कह दिया- 
जोव । भोतिकवादियों ने कह दिया - व्यक्ति) म उदाहरण दिया 
नहीं करता ह अपने व्याख्यान में कभी। तो आप सोचिये, 
गम्भीरता से सोचिये आपलोग। क्या? कोई कहता देकिमं 
अमुक का पतिर्हु, मै अमुक की पत्नीर्हकि कोईकट्तादहं कि 
मै अमूुककावेटा ह । अरे लाला ! जिस वीयं सेतुम पदा हुए वह्‌ 
तीन वार वदल गयातवभी बवेटाहो? जरा घ्यानदो।तो 
भाई, इन्द्रियजन्य ज्ञान का यह्‌ प्रभाव है । सुना हुआ, इन्द्रियों 
केद्वाराही न! सुना जाता है, इन्द्रियो द्वाराही न! देखा जाता 
है । तो इन्द्रियजन्य ज्ञान के प्रभाव में आवद्ध प्राणी अपने को नहीं 
जानता । जो अपने को नहीं जानता सच पूदिये--वह किसी को 
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नहीं जानता । करता क्याहै? मानतादहै। अपने कोभी 
मनता दै, ओरोंको भी मानता दै। संसार को भी मान लिया। 
लेकिन न अपने को जाना, न जगत को जाना । 


कह्ने का मेरा तात्पयं था कि इस इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का 
प्रभाव उपयोग के लियं होना चाहिये, ज्ञान के लिये नहीं। 
इन्द्रिय-ज्ञान के आधार पर आप जो अपने को ज्ञानी मान बेठते 
टे । देखिये न ! साइन्स सच पूचिये कमं है कर्मं । ओर आपने 
अनुवाद कर दिया- विज्ञान । विज्ञान कहते किसको हँ ? विशेष 
ज्ञान को। जिसमें ज्ञान की गन्वभी नहींहै उसका नाम 
विज्ञान ! आप कहंगे कि ज्ञान की गन्ध क्यों नहीं? तो वही 
तो सने आपसे निवेदन किया न! संकडों मील का देख भी सक, 
संकड़ों मील घण्टों मे चल भी सक, दूर को सुन भी सकं, लाखों 
आदमियों को मार भी सक-यह तो इन्द्रिय-ज्ञान का व्यापार 
है । अरे भाई, ३/४ को ७५/१०० करने से वजन वढता है क्या ? 
वजन तो कुच नहीं वदता । तो विहेष ज्ञान तो हुआ नहीं । 
वही अधूरा ज्ञान रहा, अल्प ज्ञान रहा । वस उसका उपयोग वद्‌ 
गया । उपयोग वढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता, उपयोग घट जाने 
स ज्ञान नहीं बट जाता । इसलिये भाई ! जिसे आप सादंस कहते हें 
जिसका अनुवाद हिन्दी में विज्ञान करते ह, उसमे ज्ञान की गन्ध 
भी नहीं है । क्यों ? ज्ञान कहते किसे है ? जरा सोचो तो सही- 
जिससे निःसन्देहता प्राप्त हयो। तो क्या आज विज्ञान से निस्सं- 
दहता प्राप्त टै ? किसी को निःसन्देहता प्राप्त नहीं है । तो विज्ञान 
है क्या? वल दहै वल। वलजो होता है वह्‌ हमेशा चेतना-गून्य 
होता दै । बल में चेतना नहीं होती । अगर वल में चेतना होती 
तो वल के द्वारा आप निबंल को खा नहीं सकते थे । 
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कह्ने का मेरा तात्पयं यह है कि जो वास्तव मेंज्ञान है आज 
उस पर हमारी हृष्टि नहीं जाती । जहां दशंन नहीं है वहां जीवन 
नहीं है महाराज ! वहां मृ्युट, वहां अभाव है, वहां जडता है, 
वहाँ पराघोनता दहै, वहां ,कुछ नहींदै। तो कहने का तात्पयं 
यह है भाई ! कि इन्द्रिय-ज्ञान का उपयोग करना दै। बुद्धि- 
ज्ञान के द्वारा इन्द्रिय-ज्ञान पर विजयी होना टै । लेकिन कब ? 
जव बुद्धि विवेकवितु हो तव । जो आज अपने को दुःखी मानता 
है, सुखी मानतादै, मोगी मानतादै, योगी मानतादहं यदि 
वहु विवेकी होजाय विवेकवित्‌ होकर; जसे भोगवितु होकर 
, भोगी हुआ, योग वितु होकर योगी हृआ, सुख वितु होकर सुखी 
हआ, दुःख वित्‌ होकर दुःखी हुआ, एसे ही जो उस नित्य प्राप्त 
है, स्वतः प्राप्त है, उस नित्य एवं स्वतः प्राप्त विवेक दवारा यदि 
वह्‌ विवेक वितु होकर विवेकी होजाय। तो विव्रेको किसे 
कहते ह भैया ? जहां अविवेक की गन्धन रह । जहां अविवेक 
की गन्व॒ नहीं रहती वहां क्रियात्मक रूप मे अकंत्तव्य नहीं 
रहता । अविवेक का नाश होते ही अकत्तेव्य का नाश होता हे। 
ओर अकत्तंव्य केनाश मेही कत्तंव्य-परायणतारहै। ओौर 
कत्तव्य परायणतामें ही, विद्यमान राग की निवृत्ति ह । 
कत्तव्य परायणता का महत्व क्यों है ? अकत्तंव्य का विरोध 
वयो है? सही अथंमें पति हुये विना पत्नीके रागसे नहीं 
चुट सकता । सही अथं मे पिता हुये विना सन्तानकेराग से 
नहीं छूट सकता । सही अथं मे मित्र हुये विना मित्रके राग 
से नहीं चरुट सकता । सही अथं मे व्यक्ति हुये विना समाज के 
राग से नहीं द्ट सकता । मुज्े इसे कहने मे भी आपत्ति नहीं हं 
कि सही अथं मेजीव हुये विना ईखवरके राग से नहीं द्ुट 
सकता । लेकिन अनुराग से युक्त होसकताह। रागसे द्भुटने 
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पर्‌ ही अनुरागसे युक्त होता दहै। अनुराग चाहे पिता-पुत्र के 
वीचमेदहो, चाहे पति-पत्नी के वीचहो, चाहे व्यक्ति ओर 
समाजकेवीचमेहो, चाहे जीव ओर ईङ्वरके वीचमेंहो। 
अनुराग रसरूपदहै। ओर अनुराग कारस स्वाधीन रसदटै। 
अनुरागका रस नित्य रसद; किन्तु रागका रस अनित्य रसद 
ओर पराधीनतामे आबद्ध करने वालादहै। तो कर्तव्य ने 
हमे क्या बताया ‡ क्तंव्य ने हमे यह वताया किराग. को 
अनुरागमें वदल दिया। ध्यानतो दीजिये-अगर कोई पिता 
के लिये पुत्रटै अथवा पुत्रके लिये पितादै। ओरन तो पिता 
टोकर पुत्रसे सुखकी आशा करतादहै, न पुत्र होकर पितासे 
सुख को आशाकरता है तोसृुखको आशासे रहित किया 
हआ जोप्रेमदरै, जोसेवादै, वह्‌ सेवा कितनी सुन्दर होगी । 
जराध्यान तो दीजिये-आज यदि हमसुख की आशा से 
रहित अपने सम्बन्धियो से प्रीति करने लग जायं, उनकी सवा 
करने लग जायं तो क्या हमारा-आपका व्यक्तिगत जोवन सुन्दर 
नहीं होगा ? इतना सुन्दर होगा महाराज ! कि जिसके लिये 
राष्ट की भी अपेक्षा नहीं होगी ओर सच मानिये, उसके लिये 
मजहव कौ भी अपेक्षा नहीं होगी । किन्तु हमस भूल क्या होती 
है ? कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को विवेकी हुये विना- ओर 
कोई कारण नही--अविवेको होकर उस व्यक्तिगत जीवन को 
राग मे आवद्धकरलेते हैं| 


हमारे एक मित्र कहते हं कि आप हमको राग-रहित कर 
दीजिये- कि राग-रहित तो विवेकी होतादह। ओर किसी 
दूसरेकेकरनेसे कोई हुआ नहीं, होसकत। नहीं, कभी होगा 
नहीं । हां । यह्‌ दूसरी बात है कि विवेकियों के सम्पकं में विवेकं 
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का महत्व बढता है ओर जव विवेक का महत्व बदठ़ृताटै तव 
विवेकतोप्राप्तदटैहीदहे। हआ क्या? अविवेक का महत्व बढ्ने 
से हम अविवेकी होगये। विवेक का महत्व वदृनेसे हम सव 
विवेको हो सकतेर्टै। विवेकी हो सकते टँ तव कत्तव्यनिष्ठ हो 
ही सकते हैँ । ओर जब कत्तंव्यनि् होसक्तटैँ तो राग रहित 
हो ही जायेगे । जव राग रहित होगे तव अनुराग युक्त होनेमें 
क्यादेरटै? जहां राग नहींटै वहाँ अनुरागदहै। जहां राग 
नहीं दै वहां योगदहै। क्योकि रागसेही भोगदहोतादै। तो 
योग, अनुराग, बोध, इन सवकी प्राप्िमे कोई मौ भाई, कोईभी 
वहन पराधीन नहीं दहै। ओौर सच पचि तो भोग वतमान 
को वस्तु नहीं दै महाराज! आपको अगर चाय पीनी हागी जाठ 
वजेतो आठ बजना वतमान की वस्तु नहींहै। वह्‌ भविप्यकौ 
वस्तु है । उसमे आप स्वाधीन नहीं हैँ । उसमे आप पराघीनदहे। 
क्यो ? भोगने को शक्तिरहे तव न ! भोगोगे । भोग्य वस्तु रटे तव 
न । भोगोगे । लेकिन योग में पराधीनता नहीं टै । योग वतमान 
कोवस्तुदै। तोजो वतमान को वस्तुटै जिसमे पराधीनता 
नहीं है उससे आज हम निराश हैँ निराश-भलाहम सावारण, 
पलित प्राणी क्या योगी होसकते टँ! मे आपसे पूचछतार्ह कि 
जव हम साधारण प्राणी योगी नहींहो सक्तेतो व्या सातवं' 
आसमान के व्यक्ति योगी होसकते हैँ ? जरा ध्यान तो दीजिये! 


कह्ने का तात्पयं मेरा यह॒था किआज हम इन्द्रिय-जन्य 
ज्ञान के प्रभावमे इतने प्रभावितहोगयेै किकमंका नाम 
विज्ञान रख लिया। वल कानाम ज्ञान रख लिया । अरे भाई | 
कमं से आपको अरुचि होती दहो, घवरातेहो तोवल कानाम 
ज्ञान रख लिया। बल कभीज्ञान नहींदहै। न्यावहारिक दृष्ट 
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मे यदि आप क्रियात्मक रूप देखगे वहां भी वल को स्वाधीन 
नहीं रखा । हम एक दफा सोचने लगे कि क्याकारण हे कि पुलिस 
गोली नहीं चला सक्ती ? जव तक मजिष्टरेटका आङरनदहो। 
क्यों नहीं चला सकती ? तो पुलिस है- वल ओर मजिस्ट्ट टै- 
न्यायाधीश । न्यायाधीश हो सकता टै--विवेक । ओर वल ओर 
विवेक के वीचमे बल कोहुमेशा विवेक के आधीन रहना 
चाहिये । आज हमसे भूल क्या हुई ? -वल के आघोन विवेक हो 
गया । उदाहरण लीजिये-एक छोटासा प्रइन था कि यह जो 
वेजीटेविल वनाया जाता है इसमे एक रंग डाल दिया जाय-- 
तो धन के आधीन कौन होगया? वह्‌ साइन्सवेत्ताजो रंग 
डाल सकताटै, नहीं डाल सका। ओर धन के आधोन कौन ` 
होगया ? वह्‌ पावर जिसको इलेक्शन के लिये रुपया लेना हं । 
अव सोचिये-अग्रेजी राज्यमें हम लोग जव यहु कहते थे कि 

व हिन्दुस्तान आजाद होजायेगा तब इस प्रकार की वस्तुये 
देश मे नहीं मिलेगी । आज क्या दशा होगई ? आप कितना 
ही रुपया दीजिये क्या शुद्ध घी ले सकते हैँ ? नहीं ले सकते । 


तोसारेसंसार को ईमानदार बनाने का दम भरता 
आज का राष्ट; लेकिन स्वयं इलेक्शन के आधीन होकर, धन 
के आधीन होकर, मिल-ओौनर का गुलाम होगया। मिल- 
ओनर का गुलाम ओर कौन होगया? वह्‌ साइन्सवेत्ता जो 
कहता है-मेज्ञातारहु, मे सव कुदं जानता हं ओंर वह पढा- 
लिखा राजनं तिज्ञ- मेनेजर बन गया महाराज ¦ मेनेजर । कोड 
कैमिस्ट वन गया, इन्जीनियर बन गया । दशा क्या हई ?तो 
करोड़ों आदमियों को निकिल धातु खिलाकर आंतों कौ वीमारौ 
पेदा कर दी महाराज । यह्‌ किसके द्वारा हुआ ? यह्‌ विवेक के 
विरोधेन! हुआ । यह बल के आधीन होनेसेन ! हुआ । जव 
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मनुष्य बल के आवीनदहोताटै ओर विवेकवित नहीं रहता 
तव उसके जीवन मे महाराज ! कत्तव्य नहीं रहता । ओर जव 
जीवन मे कत्तव्य नहीं रहता तो कोई कानून हमें कत्तंव्यनि्ठ 
नहीं वना सकता । कोई मजहब हमे कत्तंव्यनिष्ठ नहीं वना 
सका । 


मु्रे मालूम दै एक पूजीपति जो कि वड़े अच्छ आदमी 
माने जाते है उनसे किसीने फौन पर कहा-वेजीटेविल फेक्टरी 
खोलो । तो उन्होने इन्कार कर दिया । पर आज उन्हीं कौ कई 
वैजीटेविल पैवरटी हैँ । मतलब क्या ? क्रिस वक्त इन्कार किया? 
जब जीवनमें घमं था तब इन्कार किया। जव धमं नहीं रहा, 
कत्तव्य नहीं रहा, पेसाआगया-तो जिस जीवन मे पेसा 
निवास करता दै-्म आपसे प्रूछतार्हूु, उस जीवन में कत्तव्य 
आयेगा ही कंसे ? जरा ध्यान दीजिये। जिस जीवनमें पद 
निवास करता टै उस जीवन में कत्तव्य केसे आयेगा ? जिस 
जीवन में सुख को दासता निवास करती टै उस्र जीवन में 
कत्तव्य कंसे आयेगा ? 


जिस जीवनम दुःख का भय निवास करता है उसमें कर्तव्य 
कंसे आयेगा ? कदापि नहीं । इसलिये भाई । आज हमे ओर 
आपको सचमुच मानव होना दै, सचमुच सिद्धि प्राप्तकरनो टै 
तो ह्र .एक भाई को, हर एक बहुन को विवेकी होना होगा । 
ओर जव आप विवेकी होजायेगे तब वस्तुओंकी दासता से 
मुक्त होजायेगे, तब देहाभिमानसे भी मृक्त होजायेगे। जव 
देहाभिमान से मुक्तं होजायेगे तब पद-लोलुपता से भी मुक्त 
होजायगे । तात्पयं क्या निकलेगा कि संसार की कोई भी श्त 
आपको अपने आधीन नहीं बना सकती ओर जिसको संसार 
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अपने आधीन नहीं बना सकता; मजबूर होकर संसार उसके 
आधीन होजाता है। जिसके आधीन संसारटै वह है-मानव 
जीवन ओर जो संसार के आधीन है उसका नाम आप रखना मुञ्च 
कूं नहीं मालूम । कहने का मेरा तात्पयं यह था कि आज हम 
सवको विवेकी होकर कत्तेव्यनिष्ठ होना है । कत्तेव्यनिष्ठ होकर 
राग रहित होनादै। राग रहित होकर अनुराग प्राप्त करनादठै 
ओर अनुराग प्राप्त करके अपने जीवन को अपने लिये, जगत के 
लिये, प्रभु के लिये उपयोगी सिद्ध करनादहै। ओर जिसका 
जीवन सभी के लिए उपयोगी है उसी का नाम टै-मानव जीवन 
ओर भाई मेरे! इसी का नाम सिद्धिदहै। 





¢ 
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विश्राम से युक्त, स्वाधीन, चिन्मय, अनन्त-रसमय जीवन की मांग हम 
समीकोदहै। उस जीवन की अभिव्यक्ति वस्तु, व्यक्ति. अवस्था, परि- 
स्थिति के आधित नहींहै। करुणासे मोग की रुचि ओौरप्रसन्नतासे 
काम का नाश होजाता है । यह्‌ मौतिक विकास की पराकाष्ठारहै। 


मोग वासना से रहित होने पर इन्द्रियों की शक्ति मनम ओर्‌ मनकी 
शक्ति वुद्धि मे विलीन होजातीदहै। बुद्धि मम होजाती है। उसके बाद 
अहम्‌-रूपी अणु मे इन्द्रिय-जन्य स्वमाव काप्रमाव जव तक रहतादै 
तव तकं वह चिन्मय जीवनम नई दुनियां बनाता है। कहता है-- 
उसमे बड़ा प्रकाशै, बडा रसदठै। प्यास वुन्ञे नहीं, रस घटे नहीं, 
पेट मरे नही- जव तक इतनी गहरी प्रियता न होजाय तव तक यह्‌ 


` समक्षना चाहिये कि सत्यके दरवाजे पर नहीं पहुचे । 


अहम्‌-रहित ज्ञान सिद्धज्ान रहै, अहम्‌-रहित बोध सिद्ध बोध है, अह्म्‌- 
रहित याग सिद्धयोगदहै ओर अहम्‌-रहित प्रेम सिद्धप्रेम है। 


परेम की प्राप्ति में जीवन की पूर्णता है। 


-- गगरो 
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मानव जीवन का मौलिक प्रहनक्या है? इसपर विचार 
कर। तो मृते पसा मालूमहोतादै कि जहाँ हमारे सामने 
जीवन का प्रदन है वहाँ स्वाघीनता का भी प्रन है ओर अनन्त- 
रसकाभी प्रदनदहै। किसीभी भाई से या वह्नि से पूछा 
जाय कि तुम्हं एसा जोवन चाहिए जिसमे पराधीनता हो? 
तो कटेगा- नहीं । पेसा जीवन चाह्यि जिसमे नीरसताहो ?. 
तो कटेगा- नहीं । एेसा जोवन चाहिये जिसमे सीमित रस हो ? 
तो कटेगा- नहीं । तात्पयं क्या निकला ?- जीवन एेसा चाहिये 
जिसमें अनन्त रस हो ओर पराधीनता तथा जडता एवं अभाव 
की गन्धन हो । इसके साथ-साथ श्रम-साध्यनहो। विश्रामसे 
साध्य हो। आप करेगे - श्रम-साध्यक्योनदहो?कि भाई! श्रम- 
साध्य जो वस्तु होती है वह अखण्ड नहीं होती, नित्य नहीं होती । 
तो क्या आलस्यसे साव्यहो? कि नहीं भाई ! आलस्य में 
ओर विश्राम मे वडा अन्तरदहै। आलस्यजोरहै वह प्राणी को 
जडता मे, व्यथं, चिन्तन में आबद्ध करता है। विश्राम न जडता 
मे आवद्ध करता है, न चिन्तन मे आबद्ध करतादहे। कारण, 
कि चिन्तन के रहते हृए, जडता के रहते हुए, पराधीनता के 
रहते हए, विश्राम कौ अभिग्यक्ति नहीं होती । तो विश्राम से 
युक्त हो, स्वाधीन हो, चिन्मय हो, अनन्त रस हो जिस जीवन 
मे वह जीवन हमको ओर आपको चाहिये । 
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अव प्रन यह उत्पन्न होता है -कि क्या एसा जीवन किसी 
परिस्थिति विशेष मे आवद्ध है ? कहना पड़ेगा - नहीं । क्यों ? 
परिस्थिति कोई एेसी नहीं होती जो सव प्रकार से पूणंहो। 
परिस्थितियां सभी अपणं होती हैँ । आप जानते हैँ ? वृद्धिमानों 
से कौनसी भूल होती है? हम साधारण व्यक्तियों से छोटी भूल 
होती है पर बुद्धिमान से सवसे वड़ी भूल यह होती है कि वह 
यह सोचता है कि इस समय जो परिस्थिति हमारे सामनेदै, 
यदिर्मैयेबदलंदुगा तो मेरे उद्श्यकी पूति होजायेगी | 
यह वह भ्रूल है महाराज । जिसमें दुनियां के वड-वड़ लोग 
थक गये । परिस्थिति बदलने से हम सवको वास्तविक जीवन 
को उपलब्धि होजायेगी- यह वड़ी ही भ्रमात्मक वातदहै। रँ 
ओरकी क्याकर्हर ! अपने जीवन की वात जानता । सन्‌ 
१९१४-१५ से लेकर ३२ तक, एेसा मेरा अनुमानहै कि्मैँये 
कभी-कभी सोचता था कि जब हिन्दुस्तान मे अंग्रेजी राज्य नहीं 
रहेगा, परिस्थिति वदल जायेगी तो न जाने देश कितना सृन्द्र 
होजायेगा । एेसा सोचता था । ओर यह सोचा करता थांकि 
हमारे जीवन मे जितने अभाव है, जितनी कठिनाइयां टै,. जितने 
दुःखरटै, उसकाकारण दूसरेलोग टै चाहेवे हमारे साथं के 
हो, पड़ौसकेहों, देशक हों, विदेशकेहों। ये दो वातं सोचता 
था । पर भाई ! ये दोनों वातं गलत निकलीं । मै अपनी बीती 
बात बताता हुं । एक तो ये बात गलत निकली कि जो भाई-वहन 
यह सोचते हँ कि दूसरों ने हमारा विनाश किया दहै, दूसरे हमारी 
अवनति के कारण यह बात मृञ्लको बिल्कुल गलत मालूम 
होती दै । ओर एक यहबात कि परिस्थिति बदलने से जीवन की 
उपलब्धि होगी- यह बात भी गलत मालूम होतीदै। क्यों 
गलत मालूम होती है? कि भाई ! परिस्थिति जीवन दहै ही नहीं । 
परिस्थिति है क्या ? व्यक्तिगत विकास के साधन की सामग्री । 
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लोग आज घबराते किससे है? कि हाज । हाय! हमें 
एेसी नौकरी मिलो है कि उसमे वक्त ही नहीं मिलता । यानी वे 
समन्ते टैकि हमे एेसी नौकरी मिल जाती कि हमें वक्तं मिले तो 
शायद हम शान्ति का सम्पादन कर लेते । त्कुल गलत वात । 
कु लोग सोचते हैँ कि हाय ! हाय ! हम क्या बताये, हमे शरीर 
ही अच्छा नहीं मिला। कोई सोचते है ~ समञ्च ही अच्छी 
नहीं मिली । कोई सोचते हैँ ~ साथी अच्छे नहीं मिले । यहाँ 
तक किं लोग सोचते किं जव तकं अनुक्रुल कूटिया नहीं 
मिलेगी ~ ध्यान नहीं लगेगा । मै आपको विवास दिलाता हू 
कि यह्‌ सव मैने अपने जीवन में बहत सोचा दहै, समज्ञा है, 
विचार किया है । लेकिन मैया सब गलत साबित इभा । अगर 
आप मानवै तो आप जहाँ है वहीं अपने जीवन को पा सकते 
है । क्योकि जीवन आपका है। आपके जीवन को आपसे कौन 
अलग कर सकता दै भाई ? किन्तु इस बात पर रृष्टि नहीं जाती । 
दृष्टि किस वात पर जातीदहैः कुछलोग सोचते हैँ कि हमारी 
जो लड़कियां टँ न ! उनका जव विवाह हो जायेगा ओर हमको 
एकान्त मे २० एकड़ जमीन मिल जायेगी, उस पर साग-तरकारी 
पदा कर लगे तब हम बहुत बड़ी शान्ति सम्पादन कर लंगे। 
भला यह तो बताओ, जिनको ये सव चीजं प्राप्त ह, उनको रान्ति 
मिली है क्या ? दुनियां में एसे आदमी नहीं हैँ ? किं जिनके पास 
वड-वड फामं हैँ एकान्त मे ओर वह वम्बई-कलकत्ता की गन्दी 
हवा में पडे रहते हँ ओर वहां वहंच भी नहीं पाते । 


आप कहंगे कि जिनके पास यह्‌ परिस्थिति है उन्हैः समज्ञ 
नहीं है ओर हमारे पास समञ्ज है, परिस्थिति नहीं दहै। रोये 
जाओ जीवन भर ! मै तो भाई, एेसा नहीं मानता ह 1 मुमकिन 
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टै परिस्थित्ति आने षर तुम्हारी समञ्च विगड़ जाव तो ! विचार 
करो जो षरिस्षिति आज है, जिस परिस्थिति को हमने आवा- 
हन किया, जम वह्‌ षरिस्थिति नहीं थी तब जो हमारी भावनायें 
थीं, तब जो हमारे विचारय, तव जो हमारी ईमानदारी थी, 
वह परिस्थित्ति अतेही विदा होने लगी । क्या आप यह्‌ दावा 
करते हैँ कि वह्‌ परिस्थिति जव आपके पास आ जवेगी तब एेसे 
ही समञ्जदारं बने रहेगे जेसे आज इस परिस्थित्तिमेरटैँ? इस 
परिस्थिति की सराहना नहीं करते टै जिसमे इतनी समञ्न दी 
आपको । इसलिये भाई, मतो इस नतीजे पर प्हचाहैकि हम 
सबका वतंमान हम सवके विकास मेदटेतुटै। चाहे दुःखमयदै 
वतमान चाहे सुखमय है। अगर हम अपने-वतंमान को विकास 
काटेतु नहीं मानभे तो जिस भविष्य की हम आशाकरतेहैं वह्‌ 
भविष्य वतंमान से वनता है, सरकार । 


इसलिये आज षत्येक भाई-बहन को हट आस्था करनी 
पडगीकिजो हमेमिलादहै,जो हम जानते, उसीसे हमारा 
विकास होगा । जो नहीं जानते हैँ उसके जानने की जरूरत नहीं 
है । जो नहीं मिला है उसके प्राप्तकरने की जरूरत नहीं है । क्यों ? 
यह्‌ जो चीज हमको-आपको मिलती दै न ! वह किससे मिलती 
है? इसपर थोडा विचार कीजिये । भौतिक दृष्टि से आपको 
मानना पड़ेगा कि किसी विधान से मिलती दै । आस्तिक दृष्टिसे 
मानना पड़ेगा.कि प्रभ से मिलती दै 1 आध्यात्म हृष्टि से मानना 
पड़ेगा किदहुमे किसी वस्तुकीमांगहीनहींदै।येतीनदही ृष्टिहो 
सकती हैँ जीवन मे । तो भया ! जिस विधान से मिलती है शक्ति, 
सामथ्यं, योग्यता, वस्तु वह्‌ विधान बेईमान नहीं है, जिस चीज 
-क हमको जरूरत होगी अवदय मिलेगी । जिस प्रभु से मिलती 
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दै वह प्रभु किसी ओर का नहीं है। वह मह नष्टं कह खकता है 
किये जो दारणानन्द है वह्‌ मेरा अपना नहींदहै। क्यों? अगर 
वह पेसा कह्‌ दे तो उसको अखण्डता का साम्राज्यही समप्तहो 
जाय 1 आप विचार कर देखिये - जिसके राज्य में दूसरा स्वतन्त्र 
अधिकारी बवन गया, उसका राज्य रहा क्या? तो भगवान्‌मे 
यह सामथ्यं नहीं दै जो कहदे कि दुनियां मे कोई भी प्राणी एसा 
है जो मेरा नहीं है! ओर विधान में वेईमानी होती नहीं। ओर ` 
भया ! शरीर ओर विव का विभाजन हो सकता नहीं । व्यक्ति 
ओर समाज का विभाजन हो सकता नहीं । जीव ओर ईदवर का 
विभाजन हो सकता नहीं । प्रत्येक जीव को ईच्वरः के साम्राज्य 
मे रहना पड़ेगा । ओौर प्रत्येक जीव के लिये ईदवर को अपना 
मानना पड़ेगा । अगर किसी भीजीव को ईद्वर कहता टै- 
मेरा नहीं टै तो उसका साम्राज्य अधूरा हो जायेगा । इसलिये 
भाई ! वड़ेहीधवौरजके साथ, बड़ोही गम्भीरता के साथ इस 
बात पर विचार करनादै किं आपको जो वतमान परिस्थिति 
है उसको अपने विकास के लिये सर्वोक्करष्ट परिस्थिति स्वीकार 
करो । किस रूपमे ? -साधन रूपमे, साध्य रूपमे नहीं। 


मै यह्‌ नहीं कहता ह कि आप भूते बेठेटैँ तो विइवास 
करलं कि भूखा रहना हमारे लिये उचित है । एेसा नहीं । उस 
भूख का उपयोग करो। भूख का उपयोग क्या होगा? 
जव तक खिलाने वाले को प्रसन्नता न हो तब तकं 
किसीका छीर्ने कर मत खाभो। किसीखाते हृष्ट को देख कर 
ईर्ण्या मत करो । अपितु प्रसन्नता प्रकट करो । यह आपको चीज 
है महाराज ! समाज का हास मालूम है क्यों हुजा ? दुनियां में 
कोई राष्ट प्रणाली चाहे वह जनता के पेट से भिनिस्टर निकले, 
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चाहे रानी के पेट से राजा निकले । चाहे वहु सेठानीके षेटसे 
सेठ निकले ओर चाहे बह मजदुरके पेटसे संक्रटरी निकले । 
दुनियां मेकोर्ईभी राष्ट प्रणाली उस समय तक शान्तिकी 
स्थापना नहीं कर सकती जिस समय तक मानव यह न स्वीकार 
कृरले कि वह्‌ अपनेसे सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाय एक 
दम । ओर दुखियों को देखकर करुणित हो जाय । यह विइव- 
शान्ति का महामन्त्र है। हम लोग क्या सोचते टँ कि जब हमारी 
प्रणाली संसारम आ जायेगी तव शान्ति आ जायेगी । अच्छा 
भेया ! किसी देश को आज ह्मे एेसा वतादो जिस देश को लडाई 
का सामान न इक्टरा करना पड़ता हो या जिस देशने 
लड़ाई के सामानमें ज्यादा अथः व्ययन कियाहो । दहै कोई 
विकसित देश एेसा ? कोई देश पेसा है जिसमें सीऽ आई° डी० 
की जरूरत न रहीहो ? न्यायशालाकी जरूरतन रहीहो? 
फौज की जरूरतन रहीहो ? पृलिस की जरूरतनरहीहो? 
अगर भाप यह मानते कि फौजकी जरूरतदटै तो आपको 
मानना पड़ेगा किं आपके देश का चरित्र वहत नीचादहै। अगर 
आप यह्‌ मानते हैँ कि आपके देशम न्यायशाला दै तो आपको 


मानना पड़ेगा कि आपके देश मं बेईमान आदमी रहते हं । अगर 
आप सी० आई० डी° रखते दहै तो आपको मानना पड़ेगा कि 


आपकी जनता को आप पर विदवास नहीं है या आपको जनता 
पर विर्वास नहींहै। तो क्या यही सुन्दर समाजदै? ्मेएेसा 
नहीं मानता हूं । 

म तो एसा मानता ह कि जन सुन्दर समाज का निर्माण 
होगा तब मानव-समान को सबसे पहले इस बात को सिद्ध 
करना पडेगा कि हम बिना राष्ट के रह सकते हैँ । ओर मेया ¦ 
जव सत्य का दर्ानि होगा तो सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा 
किं बिना मत के लेविल लगाये लोग सत्य को पा सकते हँ । यह्‌ 
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पहचान हे। जीवन केदो भाग-बवाह्य शान्तिके लिये यदिं 
राष्ट को अपेक्षा है तो आप मानव नहीं है । ओर अन्तर-लान्ति 
के लिये यदि किसी लेविल कौ अपेक्षा हो गई है तो आश ठीक 
मानव नहींहं। आप जानते टँ सत्य क्वाहैः? सत्य वहुदहैः 
जिसका आप त्याग नहीं कर सकते । उसका नाम सत्य है। 
ओर जिसका आप त्याग नहीं कर सकते वह॒ सत्य आपको अभी 
प्राप्तहै। आप विचार करें-जब आपके जीवनम सुख की 
घड़यां आती हैँ तव क्या आप यह आज्ञा करते ह कि आपके 
आस-पास के भाई-बहन आपको देखकर ईर्ष्यां करं ? बताओ 
भया ! किस भाई-बहन के मन में यह्‌ वात अती है कि हमारे 
सुख को दे कर दुसरे लोग ईर्ष्या करं ओर हमारे दुःख को देख 
कर करुणित नहो? दहै किसी की यहमाग ? आपको मानना 
पड़गा कि मानव-मात्र को यहमाग है कि जव जीवन मेंदुःख 
आये तो साथी करुणित हो जायं ओौर जब जीवन में सुख अये 
तो साथो प्रसन्न हो जायं । कल्पना करो कि आज हभ एेसे साथी 
नहीं मिले हैमान लिया ठोक है-लेकिन क्या हम अपने 
साथियो के लिये स्वयं अच्छे नहींहो सकते रै? आप विचार 
कर । जीसासाथी हम दू टना चाहते हैँ वसे ही हम दुसरों के लिये 
वेसे साथी नहीं बन सकते ह ? इसमे तो हम ओर आप पराघीन 
नहीं. हँ भाई । जितना आपका समाज-सुधार का काम चल रहा 
है वह मालूम है किस पर चल रहाहै? दुःखियोको देख कर 
हदय करुणित हो जाय, सुखियों को देख करः चित्त प्रसन्न हो 
जाय । अगर सुन्दर समाजकानिर्माणनदहोजाय तो तुम जो 
चाहो सो करना । पर जब तकं भथा, हाय ! हाय !! समाज में 
जितना अमूक आदमी का सम्मान है-हमारा तो है नही-क्मा 
होगा ? उपर से करोगे खुशामद ओर भीतर से कहोगे कि इससे 
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हम आगे बढ़ जतेतो अच्छा होता। यह सुन्दर समाजके 
निर्मा का साधन नहीं है वत्कि समाज के विगाडने का साधन 
है। क्मो? अप दूसरोंकेसम्मानको, दू्रोंके आदर को 
दूसरों केष्यार को, दूसरों के सुख को क्यों नहीं सहन करते ? 


. एक घटनादहूमे याद आ गई । हमारे बड़ अच्छेमित्र 
थे । . वड़े अच्छं आदमीये। महाराज ! वेदान्त को चाटे वटे 
थे । आप आश्चर्यं करेगे कि उनकी स्त्री भी वेदान्ती थीं । दूसरी 
वाल वताय आपको, तीस वषं कीआयुसवेलोग तब्रह्मचयं स 
रहते थे । इल्लना संयम, इतना सदाचार, इतना वेदान्त । वटना 
क्या घटी ¦ उनके पति को मित्रता हई किसी महिला से-चरित्र- 
दीनता को लेकर नही- सिफं इस बात को लेकर कि वह्‌ उन्हे 
गुरू मानलो थी । गरू-भाव सम्मान-आदर को लेकर । महाराज ! 
प्लि-पत्नी मे वह्‌ कलह हो गई जिसको हद नहीं । पत्नीने की 
शिकायत । हमने उनसे कहा करि तुम्हारा पति यदि किसी 
खिलोने से प्रसन्न होता टै तो तुम्हें सहन क्यों नहीं होता ? अरे, 
सारा जगत मिथ्यादहैतो यह्‌ वात कौन सत्यहै ? उनसे कहा 
किं भले आदमी ! तुमह गुरू बनने काशौकटैतो उसी की चेली 
वना देते उसे। गुरूकाकाम तुम करते ओौर चेली उसकी 
बनाते । यह दशा हो गई आज हमारे व्यक्तिगत जीवन की कि 
आज को पत्नी ईमानदारीसे पति कीखुशीमें भागनहींले 
सकती । आज का पति ईमानदारीसे पत्नीकी प्रसन्नतामें 
भाग नहीं ले सकता । लव यह्‌ दशा है जीवन की तो समाज का 
उत्थान होगा? अरे! ग्यक्तिका पतन हो ओर समाजका 
उत्थान हो जाय । यह्‌ कभी सम्भव नहीं है। इसलिये भाई ! 
अपने से सुखियों को देख कर आप प्रसन्न हो जाय। अपनेसे 
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दुःखियों को देख कर आप करुणित हो जायं । जिस इय में 
करुणा निवास करतीहै उस हृदय मेंभोगकी इचि नहीं 
रहती । ओर जिस चित्त में प्रसन्नता निवास करती दहै उसभ 
काम को उत्पत्ति नहीं होती । आप हो जायेगे भोग की वासना 
चा रहति ओर काम से रहित । यह्‌ भौतिक जीवन की पराकाष्टा 
हो गई । 

जिसक्षण आप काम से रहित होते, भोग कीरुचिसे 
रहित होते है, उसी क्षण जो शक्ति ब्रुद्धिके स्लर षर आकर मन 
मे, ओर मन के स्तर पर आकर इन्द्रियोंमे ओर इन्द्रियों के स्तर 
पर्‌ आकर प्रब्रत्तिको ओर जाती थी, गतिशील होती.थी, वह्‌ 
स्वभावसे वह शक्तिउल्टी हो जाती हैओर उल्टी होकर 
इन्द्रियों की शक्ति उसके मन मे विलीन होती दहै, मन उसका 
निविकत्प होता दै, बुद्धि उसकी सम होती है ओर इन्द्रियां विषय- 
विमूख होती हं । लेकिन वहां एक वड़ा विध्न रह जाता है शेष 
अट्‌ रूपी अणु । वह जो अहं रूपी अण्‌. है उसमें इन्द्रिय-जन्य 
स्वभाव का जव तकं प्रभाव रहता टै तव तक वह्‌ चिन्मय जीवन 
मे एक नद दुनियां वनाता है। एसी नई दुनियां बनाता है, 
कहता ट- बडा प्रकादरामय है, बड़ा दिव्य है, बडा 
सौन्दर्यं टै ओर उसमे वडा रस है। ओर वह इस 
वात को अच्छी तरह जानतादहैकि भोग मे उसकी प्रवृत्ति नहीं 
है ओर उसके जीवन मे पराधीनता भी नहींहै। उसे अपने ही 
भीतर एक चिन्मय जगत को अनुभूति होती है । वहां उसे सन्देह 
होता है कि क्या यही जीवन दै या इससे ओर भी कोई जीवन ` 
है ? हां भाई! इससे ओर भी जीवन है । क्या जीवन है? कि यदि 
तुम्हारे सामने यह्‌ वता दिया जाय कि यह्‌ जीवन है तो तुम्हारा 
अहं उसौ को आरोप कर लेगा । देखिये । यह्‌ जो सन्त-मतमें 
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ओर आस्तिक मत मे जो-अनेक प्रकारके वणन ह, कि एेसा है 
किरपेसा है, वहु गलत नहीं दहै! सब ठीक है। लेकिन भाई) 
जितना कहा गया, जितना समज्ञ मे आया, जितने का अनुभव 
हआ-उसमसे भागे है 1. तो उसे प्रवेश कंसे हों ? उसके लिये 
एक युक्ति वड़ी सुन्दर । 

एक दफा हमसे एक वड प्रतिष्ठित समञ्लदार धामिक 
आदमी से भेट हई । उन्होने शिष्टाचार के नाते हमसे कह दिया 
कि हमे अच्छो वात सुनादइये । हम सोचने लगे कि यह हमको 
वीसों वषं पटायेगा, ये तो वडा योग्य दहै, प्रतिष्ठित दै, 
क्या सुना! हमने उससे एक वात कही कि एक वात 
वताओ-जो जीवन तुम्हं सवसे अच्छा लगता टै, उसके 
सदेव न रहने की व्यथा क्यों नहीं ह तुम्हारे जीवन में ? वताओो 
जो वात तुम्हूं चौबीस घण्टे मे सबसे अच्छी लगी कि इसस अच्छा 
ओर कुच नहीं है, उसके सदव न रहने कादु.ख क्योनहींटै? 
जो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है उसके आजनेका दुःख 
क्यो नहीं है.? बडे आदमीतोथे ही, समञ्चदार-विद्ानयथेही। 
वड चकराये । अगर हम किसी अंग्रेजी साहित्य की वात कहते 
तो वीस सुना देते प्रमाण मे । संस्कृत साहित्य की वात कहते तव 
भी सुना देते क्योकि प:-लिखे थे, विद्वान थे, समर्थन कर देत 
ओर कह देते कअप जो बात कदट्ते हं हम भी जानते दहें। 
आपको मालूम है वड आदमीका सत्संग । आज कल मालूम दहै 
कंसाहोताहै? भीतरसे बड अभाव को अनुभूति करते ह। 
समाज मे मिल गयाऊचा स्थान, अव भयके मारे अपनी 
कमजोरी किसी के सामने रख नहीं सकते । 

मैने अबकी गीताप्रेस के सत्संगमे यह कहा कि हम यह्‌ 
चाहते हैँ कि जो लोग गुरूपद को प्राप्त कर चुके है, वे ओर हम 
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महाराज ! सारी दुनियां को बहुकाय ओर दिल खोल कर परस्पर 
वात. नहीं करगे । मतलब क्याहोगा? जब जरा गुरूबन कर 
विचार-विनिमय करगे तव पता चलेगा-लाला कहां है! तो 
भाई इसका साहस लोगों को नहीं होता । मेरा निवेदन यह था 
कि भीतर से तो वे सज्जन परेशानी का अनुभव करते थे ही- 
कहा किं आपने बड़ी अच्छी वात कही ओौर कह करच्‌पहो 
गये । क्या कही ? कुं नहीं कहा 1 कंसे कहं ! इस पर थोडा 
विचार करे। यहूतो आप जानते है कि ध्यान करने वाले को 
ध्यान मे पूरासमय अच्छा नहीं लगता । कु काल आता दहै तव 
कहता टे कि वड़ा अच्छा लगा । विचार करने वाले को विचार 
भे पूरा विचार उसको अच्छा नहीं लगता। कुछ्ंसमय आता 
है जव कहता है- वडा अच्छाथा। एसे ही चिन्तन करने वाले 
को चिन्तन मे पुरा समय एकसा अच्छा नहीं लगता । कुद समयं 
आता है जव उसको सवसे अच्छा लगता है। एसे ही जिन्ह्‌ अनु- 
भूतियां आती ह, चमत्कार दिखाई देते है, उन्हं भी सभी बनु- 
भूतियां, सभी चमत्कार अच्छे नहीं लगते। कोई सबसे अच्छा 


लगता है 1 तो जो सवसे अच्छा लगता है यदि वह्‌ सदेव रहता है, 


हटता नही, मिटाने से मिटता नहीं ओर तृ्षि कभी होती नहीं 
ओर प्रीति उत्तरोत्तर उसमे वदती हो । एेसा भी एक जीवन है जो 
घटता, मिटता नहीं है लेकिन प्रीति उत्तरोत्तर नहीं बढती है । 
रस की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर नहीं होती है । 


तो जव तक एेसी दशान हो जाय (भाषातो संकेत है 
उसमे, अथं पर दृष्टि रखिये। ) किकिसी को बडजोरकी 
प्यास लगी हो ओर उसी समय मधुर, शोतल, वड़ा सुन्दर जल 
उसको प्राप्र हो जाये लेकिन जल कंसा हो कि कभी घटे नही, 
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प्यास केसी हो कि कभी वृक्षे नहीं ओर त्ृष्णावन्त का पेट कैसा 
हो किजो भरे नहीं --क्या करगे ? -जल घटता नहीं, प्यास 
बृञ्षतो नही, पेट भरता नहीं । कहग -नित नव रस ठै । महा- 
राज ¦ प्रत्येक चघ्रुट मे नित-नव रसदटै। ओर रस की अनुभ्रुति 
भीदै। तो जव तक इतनी गहरी प्रियतापंदानदहो जाय भेया। 
तव तक यह्‌ समक्षना चाहिये कि सत्य के दरवाजे पर नहीं 
पटच । 

जब तक इतनो गहरी प्रियता--आप जानते हँ! उसकी 
प्रियतामे क्यादला होती है? - कोरई-कोई प्रेमी तो यह्‌ 
कहते है कि हम क्या बतायं ! इन अखं ने 
( भौतिक अखोंने नहीं वह भीतरी मिं) जवसेउसरूप 
माधुरी को देखा हमं छोड कर चली ग्ड । आंख लग गई माधुरी- 
रूपमे, हम रह गये ठन-ठनपाल । इस वाणी ने जव से उसके 
गरुणानुवाद का रसचखा वाणीह्मे छोड कर चली गरह। 
तात्पयं है कि यह्‌ जो रस अनुभ्रूतियां होतो हैँ वह रस की अनु- 
भूति करने वाली शक्ति चिन्मय होनेपरमभी हमारे पास नहीं 
है। दिव्य होने पर भी हमारे पास नहींहै। ओरमभेया। उस 
रस का पारावार नहींहै, घटता नहीं है, मिटता नहीं है, प्रा 
होता नहीं है । अप ही बताओ ! कौन आदमी गवाह मिलेगा ? 
क्या ठोकं है । गवाह तो उसका न ! मिलेगा, वणन उसका न ! 
होगा जो वणंन करने वाली शक्तिके किसी अंश में होगा । 
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ओर वणन करने वाली शक्ति जिसके एक अंशमेंदहै, आप 
विचार करो! उसका वहु वर्णन कंसे कर सकेगी ? इसलिए 
भाई! जो सवसे अच्छा लगताटै, उसको सदेव रहने दो |. 
देखिये, एक-एक चीज के रस का वणन कोई नहीं कर सकता । 
ओर वात जाने दीजिए, स्मृति को लेलीजिए । एक स्मृति 
एेसी होती है कि चिन्तन.का रूप धारण करके तन्मय कर देती 
है । ओर एक स्मृति मालूमदहै कंसी है ?. कि एक बार-एक 
वार हाय! निकल जाय, एक बारतो महाराज । शरीर, 
इन्द्रिय, मन, प्राण ओर पांचोंकोषोः को दुकूराकर पार हो 
जातीदहै। वहभी तो एक स्मृत्तिहै। ओर एक यह्‌ भी स्मृति 


है कि तोतेको तरह रटते रह 1 क्रियाके वेग बहुत .अधिक। 


ओर एक सी स्मृतिरहै किक्रिया का वेग घटता जाताहै, 
भाव का रस बद्ता जातादहै। ओौरएकणेसा कि भावका रस 
बदृता जाता है, अहं गलता जाता है। भैया! जब तक भाव 
का रस इतना न बढ़जाय किअहंको खा जाय । जब तक 
प्रीति इतनी न हो जाय कि अहं को-खा जाय । जब तकं ज्ञान 
इतना न होजाय कि अहुंको खा जाय। जब तक योग इतना 
नहो जाय कि अहंकोखा जाय । योग अहूं-रहित, बोध अह- 
रहित, प्रेम अहु-रहित । तो अह्‌-रहित जो योगश दहै वह्‌ सिद्ध 
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योग है। ओौर अहूं-रहित जो ज्ञान है वह्‌ सिद्धज्ञानदहै। ओर 
ओर अह्‌ं-रहित जो प्रेम है वह सिद्धप्रेमदहै। तो जहां सिद्ध 
प्रम है वहां सिद्ध बोधदहै, वहां सिद्ध योगदहै। इन तीनों में 
कभी विभाजन नहीं होता । क्यों विभाजन नहीं होता? अगर 
आप बोधमेसेयोग ओौरप्रेमको निकालदं तो असमर्थता 
ओर अभाव आजायेगा । अभाव कहो चा युन्यवाद आजायेगा । 
बोधमेसे, ज्ञान मसे प्रेम कोनिकाल दीजिये तो ्यून्य 
आजायेगा, अभाव आजायेगा। महाराज! प्रममेसे ज्ञान 
निकाल दीजिये तो काम आजायेगा । ओर ज्ञान ओरप्रेममें से 
योग को निकाल दीजिये, असमथंता आजायेगी । 


इसलिये भाई! नतो ज्ञानमें से प्रेम का विभाजन हो 
सकताहै ओरन प्रेममे सेज्ञान का विभाजन होस्रकता दहै 
ओर न ज्ञान ओरब्रेममेंसे योग का विभाजन होसकता है। 
इनमे से किसी एक का भी विभाजन नहीं कर सकते । विभाजन 
करने वाली कौनसी चीजदहै? जिसनेयोगके रसका भोग 
किया, वह कहता है - "मे योगी । तो जव “मे योगी- 
तो तत्वज्ञ कंसे हो सकता है ? भेया ! फिर--“मै प्रेमी'"--कंसे 
हो सकताहै? तोयोग केरसका भी भोग नहींकरना हैः 
बोधकेरस्रकाभी भोग नहींकरनादे, प्रेमके रसकाभी 
भोग नहींकरनाहै। तो भाई! प्रेम सेक्याकरनादै? कि 
भाई । प्रेम तोप्रेमास्पदको रसदेनेकेलिएहै। यह्‌जोप्रेम 
है जीवन में,. वह्‌ अपने रस केलिए नहींहै। प्रेम हैप्रेमास्पद 
को रसदेनेकेलिए। ओर बोध है भेद के नाश के लिये, अहु 
के नाशके लिए। ओरयोग? योगदहै असमथता का नाश 
करने के लिए । योग क बिना असमर्थता का नाश नहीं होगा । 


4:16 44 1.4 
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बोधकेबिनानतो अहं कानाश होगा ओर नमभेदकानाश 
होगा । ओौरप्रेम के बिना प्रेमास्पदको रस नहीं दे षाओगे। 
तो प्रेम प्रेमास्पदको रसदेनेके लिएदहै। बोध अहं ओर भेद 
के नाश्केलिएदै। योग असम्भंता केनाशकेलिएदहै। तो 
ये हैँक्या? ये तीनों उस अनन्तकी विभूतियांरहै। ये तीनों 
विभूतियां मानव कोप्रभु नेकपा करके प्रदान कीरहँ1 आप 
कहग - यह बात गलत माच्रम होती है। भला, मानव तो हम 
सबरैँ। नहमकोयोग भ्राप्तदै, नहमको बोधप्राप्ठहै ओर 
नप्रेम प्राप्त है। तो भाई! क्यों नहीं प्राक्च है ?-इसलिए 
कि हमने मानव जीवन मेजो मानवताबीज रूपसे प्राप्त 
है, उसे विकसित नहीं किया बीजरूप से क्या मानवता 
प्राप्तटै ?- मानवता तीन रूषसे आती है। पहला उसका 
रूप है- मिले हृए का सदुपयोग, दूसरा उसका रूप दै- जाने 
हृए का प्रभाव, तीसरा उसका सूपटै- सूनेहृए में अविचल 
आस्था । 


ये तीन मानव की विभूतिमां हैँ । मोग-बोध-प्रेम ये अनन्त 
की विभूतियांह। ओौरये तीन विभूतिां मानवकोप्रभु ने 
दी हैँ । कौन-कौन सी ?-कि प्रत्येक भाई मिले इए का सदुपयोग 
कर सकता दै, प्रत्येक भाई-बहन के जीवन मे जानेहृएका 
प्रभाव होसकता है, प्रत्येक भाई-बहन सुने इए मे आस्था रख 
सकतादै। ये जो तीन आषक्रौ बिभूतिगांरहैः कानन को मिली 
है । इन तीनों निभूतिगो को अषनालो जौरनिणंबकरलो कि 
बल जो दहै यह्‌ निर्बल की सेना के लिए है। जाज बल का प्रयोग 
किसपर होता है? इम किसी बडे-से-बडे नोतिज्ञ से बात 
करे, जो समाज विज्ञान का बड़ा पण्डित हो उससे हम पद्ध 
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भमा ! तुम जो लडाई कासामान इकट्ठा कररहेहो, क्या 
इस बलस तुम समान ब्ल वाले पर विजयी होजाओगे ? 
भेया ? कोई सिद्ध कर सकतादहै ? यावलके द्वारा कोई समान 
बल पर विजयी हो सकता है ? अधिक बल वाले पर तो प्रदन 
ही नहीं आता। तो जोलोग यह्‌ सोचते कि हम वल के 
दारा अपनी रक्षा करगे। समाजमें, विक्व मेंशान्ति की 
स्थापना करेगे तो आप सोचिये कि जो अधिक बल वाला होगा 
उसपर विजयी नहीं हो सक्ते। ओर समान बलवाते पर 
विजयी नहीं होसकते । तो बल का उपयोग किसे होगा ? 
संघषेमेकिसेवामे? अगर आप विद्व की शान्ति चाहते दँ 
तो बताओ! अगर वल का उपयोग यदि सेवा मेंहोगा तो 
आप ही बतादयेकि लडाईके सामान की क्या जरूरत है 
भेया ? अगर बल का उपयोग सेवा में करना दहैतो जीवन की 
रक्षा वाली सामग्री का संग्रह करना चाहिए, उत्पादन करना 
चाहिये न कि लडाई का सामान) जो देल लडाई का सामान 
तयार कर रहा है वह इस वात को प्रकाशित कर रहा है कि. 
मे निबंल को खाजाऊशगा। नि्ब॑ल क्याकररहाहै? कि हम 
अनेक निब॑ल एक होकर इतने सबल होजायेगे कि तुम्हें खा 
जायेगे । यह्‌ विकास का साधन दहै कि हास का? 


अप विचारकरे, गम्भीरता सेविचार करे कि जब तकं 
हम-ओर आप बल का सदुपयोग नहीं करेगे-लोगों ने आक्षेप 
किया कि महाजन लोग बल का दुरुपयोग करते है । मै आपसे 
पचता ह॑ कि मजदूर 'लोग क्याबल का सदुपयोग करते हैँ? 
अच्छा भेया। कौनसा मजदूर दल का लीडर दहै जो किसी सेठ 
से कम -आराम से रहताःहो? बताओ! है कोई? यानी 
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मजदुर.दल कालीडरटेलीफोनसे बात करता है, हनाई जहाज 
मे सफर करतांदै, है मजदूर दल कालीडर। तो जब तक 
मानव समाज लीडरों के जालमे रहेगा इसका कभी विकास 
नहीं होगा । ओौर जब तक आस्तिक समाज गुरू के जाल मे- 
माफ कोजियि, मै गुरूका खण्डन नहींकररहार्हु। गुरू का 
जाल अलग, गुरू अलग है । गुरूकीतो मै महिमा गाताह। 
गुरू का जाल मालूमदहैक्याटै? गुरू-जाल किसको कहते हैँ ? 
जो गुरू यह कहे किदेखो ! अगर तुम हमारे सिद्धान्त को 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। एेसा गुरू ! कि 
देखो । कलमा नहीं पढ़ोगे तो जान से मार दंगे । देखो ! बाइनिल 
नहीं पठ़ोगे तो जान सेमारदेगे। किदेखो | तुम ईङ्वर को 
नहीं मानोगे तो तुम्हारानाम नास्तिक मे लिखदेगे। यानी 
वह गुरू जो एक देशीय साधन का समथंक- इसको कोई भाई 
यह न समञ्च बेठे कि जितने मत है, सम्प्रदाय दँ उनके साधन 
मेमेश्रद्धा नहीं रखतार्ह। मेँ हर एक साधन को सत्य मानता 
है । किसी साधन को गलत नहीं मानता। मत सत्य है, मत- 
वालापागलदहै। मतदहै सत्य ओर मत होता है पथ । ओर 
` पथ होता है उदह्‌ श्य तक पहचने का साधन । आज लोग क्या 
कहते दँ ? कि देखो । हमारे स्वामी जी से दीक्षा नहीं लोगे तो 
तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अरे भया ! तुम्हाराहोनहो, पर 
तुम्हारे स्वामीजी का उद्धार नहींहोगा। ये वात जव तक 
आस्तिक समाज में रहैगी ।- हां, अपने मत के द्वारा तुम 
अपना उद्धार करलो। बहुत ठीक, बहुत सुन्दर बात ! जिस 
सावन मे तुम्हारी आस्था दहो, उस साधन के दारा तुम अपना 
उद्धार करलो। इसका विरोध नहीं करता। लेकिन अगर. 
आप यह्‌ फलाते हैँ मानव समाज में कि नहीं ! नहीं !! जो बात 


११२ ] [ सन्तवाणी-४ 


हम कहते हैँ उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा । 
यह्‌ बात गलतदटै। यह वात सहीनहींदै। तो क्या कहना 
चाहिये ? किजो तुम जानते हो उसको मानो। तोहम सव 
जानते हैँ कि बल निबंल कीसेवाके लिएदहै। हम सव जानते 
है। जब बल निर्बल कीसेवा केलिएटै तोम आपसे पूछता 
है कि राष्ट की क्या जरूरत होगी? अगर आपने यह मान 
लिया किं हम अपने बल का कभी दुरुपयोग नहीं करगे, कभी 
निबंल को नहीं सतार्येगे तो र्ट कौ वित्कुल आवश्यकता 
नहीं है । 


आज कीजो भयंकर परिस्थिति है उसमे यह बात अत्यन्त 
आबदयकं है कि मानव-मात्र इस बातको स्वीकार करे कि 
हमःबिना राष्ट का समाज निर्माण करेगे । यह बहुत जरूरी 
है यदि विद्वशान्ति चाहते हो तो। उसका सावन है- मिले 
इए बल का दुरुपयोग मत करो। तुम्हारी सौवारगरज हो 
सदुपयोग करो, मत करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। जव 
वल का दुरुपयोग नहीं होता तो राष्ट अपेक्षित नहीं रहता । 
ेसे ही दूसरी बात- जाने हृए का अनादर मत करो। अगर 
जाने हुए का अनादर नहीं करते तो वाह्य गुरू, ग्रन्थकी 
अपेक्षा नहीं रहती । कोई गुरू, कोई ग्रन्थ आपको उससे अधिक 
नहीं बता सकता जो तुम जानतेदहो। क्या तुम नहीं जानते 
. कि उत्बन्न इई वस्तु से हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं है ? कौन-सा 
वेदान्त-दञ्च॑न इससे ज्यादा बता देगा ? मेँ पूता हं आपसे । 
आप भी जानते हो कि उत्पन्न हुई वस्तु से हमारा नित्य 
सम्बन्ध नहीं है। अस्वीकार करदो, निर्वसिना प्राप्त होगी । 
तत्व-खाक्षात्कार होगा । फिर ग्रन्थः में देखो, वह्‌ तुम्हारे अनुभव 
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कासम्थंन करेगा। इस नाते ग्रन्थ की पूजा करो, आदर 
करो लेकिन ग्रन्थकी परक्रियारटली, सीख ली ओर अपने 
जाने हृए का किया अनादर। अरे! एक जन्म नहीं, अनेक 
जन्म रटो, कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए जाने हए का आदर 
करने पर दशन तुम्हारे जीवनमे अवतरित होगा। तीसरी 
वात--हम सवने ईद्वर को नहीं सूना क्या? अगर सुने इए 
प्रभूमेतुम आस्थाकरलो भाई! तो आप जानते है? जहां 
आस्था होती है वहां विदवास आजाता है ओर विइ्वास का 
फल है कि वह्‌ सम्बन्ध जोड़देतादै। ओर प्रभु-प्राप्चि विद्वा 
के आवीनदहै। 


आप ज्ञगड़ा किस वात पर करेगे ? कि नहीं । नहीं|! हम 
निराकार मानेगे, हम रामको मानेगे, हम कृष्ण को मानेंगे, 
हम शिव को मानेगे। अरे भाई! क्यों लडतेहौ ? तुम चाहे 
जिसको मानो । सूने हुए प्रभु मे जव तुम्हारी आस्था होजायेगी 
तव विङ्वास उदय होगा। जव विदेवास उदय होगा तव 
विद्वास के आधीन है सम्बन्व' ओर सम्बन्ध के आधीन है 
(स्मृतिः ओर स्मृति के आधीन दै श्रीति' ओर प्रीति के आधीन 
दै श्राप्ति'। तो प्रत्येक प्रभ-विक्वासी को प्रभु की प्राप्ति. हो 
सकती टै! जो अपने ज्ञान का आदर करेगा उसे तत्वज्ञान दहो 
सकता टै । जो मिले हुए का सदुपयोग करेगा वह्‌ कत्तेव्यनिष्ठ 
होसकता टै। तात्पयं क्यानिकला ? कि ह्र एकं भाई-बहन 
कत्तंव्यनिष्ठ होकर जीवन को जगत के लिए उपयोगी सिद्ध कर 
सकते हैँ । प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन जाने हुए का आदर करके 
जीवन को अपने लिये उपयोगी सिद्ध क्र सकते हैँ । 
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आज हमारा जीवन अपने लिए उपयोगी क्यो नहींहै? 
क्योकि जाने हए का आदर नहीं करते । हम ओर आप जानते 
टँ कि किसीभी वस्तु से हमारा नित्य सम्बन्ध नहींदै, पर 
उसकी ममता का त्याग नहीं करते । तो जव अहंता ओर ममता 
कात्याग नहीं करते तव निर्वासिना प्राप्त नहीं होती जव 
निर्वासिना प्राप्त नहीं होती तव तत्व-ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तत्व- 
ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती। दूसरी वात-सूनेहृए प्रभू 
मे आस्था नहीं रखते । जव आस्था नहीं रखते तो वस्तु-विदवास 
नहीं टूटता, व्यक्ति विरवास नहीं टुटता तो निविकारता 
नहीं आती । जव प्रभ विरवास नहीं करते तो स्मृति उदय नहीं 
होती । कहने का तात्पयं है कि यह जौ मानव जीवन की तीन 
विभूतियां है-कि प्रत्येक भाई मिले हृएका सदुपयोग कर 
सकता दै, जाने हुए का आदर कर सकतादटै, सूने हुए मे आस्था 
रख सकता दै । तो भाई हम सवको तीन वातं प्राप होसकती 
है; भौतिक-दृष्ि से- विद्व प्रेम की प्राप्ति, अध्यात्म-टष्टिसे- 
तत्वनिष्ठा ओर आस्तिक-दृष्टि से-प्रमु प्रेम । ये तीनों मिल 
सकते । मिला क्या ?-प्रेम। प्रेम प्राप्त हुआ। अव जहां प्रेम 
कौ अभिव्यक्ति दै जीवन में, आप दही वत्ताओ! प्रेम नेप्रेमास्पद 
से भिन्नको कभी देखा ? कोई भी प्रेमी इस वात को सिद्ध कर 
सकते टैँक्या? किप्रेमीकी दृष्टम प्रेमास्पद सेभित्र कोई 
ओर हो! अच्छा, कोई भी प्रेमी यह सिद्ध कर सकतेदटैंक्या? 
कि प्रेमी नेप्रेमास्पदसे कुछ मांगाहो? कोई सिद्ध नहीं कर 
सकता । किसी प्रेमी ने प्रेमास्पदसे कुछ नहीं मांगा ओर किसी 
प्रेमी की प्रेमास्पद से भिन्न पर दृष्टि नहीं गयी। तात्पयं क्या 
निकला ?-एेसा कोई प्रेमी आपको मिले जो आपसे प्रेम करे 
ओर आपसे कुच न मागे । - आप उसको प्रेम करेगे कि नहीं? 
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करेगे । तो प्रेमास्पद प्रेम होगया ओौरप्रेमी प्रेमास्पद होगया। 
लेकिन क्या प्रेमी यह्‌ चाहतादै कि मेरा प्रेमास्पदप्रेमी हो 
जाय ? यह प्रेमी कीमांग नहींहै। प्रेमी यह नहीं कहता कि 
मेरा प्रेमास्पद प्रेमी हो जाय । लेकिन यह्‌ प्रेमास्पद कास्वभाव 
टै किप्रेमास्पदप्रेमी होजातादटै। क्यों? प्रेमास्पद कहतेही 
उसको जोसवप्रकारसे पूणंटै। जोसवप्रकारसे पूणंहै 
वह चाहसे रहितदहै। ओर इधर प्रेमी | प्रेमी कहते ही उसे 
जो पूणं न होने परमभी न चाहे । यहीतो तारीफ की बात दै। 


आप जानते है? जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है- मोक्ष 
प्राप्त करना! जीव का जन्म-सिद्ध अधिकार दै- भोग प्राप्त 
क्रना। उत्कृष्ट भोग कीप्राप्ि जीवको होतीदहैन ! भाई। 
यदि ब्रह्मा-लोक का सुख मिलेगा तो जीव को ही मिलेगा । इन्द्र 
लोक काजो सुख मिलेगा वह जीव को मिलेगा। देशक 
स्वाधीनताका जो सुख मिलेगा वहु जीव को मिलेगा। सुख 
का भोगी जीव होगा कि परमात्मा सुख काभोगी होगा ? जीव 
के दो अधिकार-उक्कृष्ट भोग ओर मोक्ष। लेकिन जव उसे 
परेम कीप्राप्निहोतीदै तत्रन भोग चाहतादहै न मोक्ष चाहता 
दै। तो भोग ओर मोक्ष कोजव दुकूरादेतारहै जीव, तब 
उसमे प्रेम की अभिव्यक्ति होती दै। ओर जव उसमे प्रेमकी 
 अभिव्यक्तिहोतीदटै तो उस प्रेम के लियेप्रमास्पद ने मानव 
का निर्माण किया। वहप्रेमजो भोग ओर मोक्ष की वासना 
से रहित होने पर प्राप्त होतादै, वह प्रम जीव मे व्यक्त 
होता दै। ओौरउस प्रम को पाने के लिए आप जानते 
हैँ! वह्‌ ब्रह्मजो निविशेषदै, वह मेया यशोदा को गोद में 
आकर खेलतादै। वह्‌ ब्रह्म श्रीदामा के साथ आकर मित्रता 
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करता है । वह ब्रह्म अम्मा कौित्याकी गोद में आकर खेलता 
दै । वह्‌ ब्रह्म निषाद को सखा वनाता है । किसलिये भैया ?- 
प्रम रस के आस्वादन के लिए। तो जिस प्रम-रस कै 
आस्वादन के लिए ब्रह्म तरसता है उस प्रंम-रसमें कितना रस 
होगा ! इसका कोई वर्णन कर सकता है ? नहीं कर सकता । 
वह्‌ प्रमक्व प्राप्तहोतादटै ?-अव आयं हम मतवाले पन 
पर । ्मेभीतो मतवाला्ह। वह प्रम तव्रप्राप्तहोतादै जव 
प्राणी एक वात मानले । कौनसी वात ?-हम पर जो प्रभु का 
अधिकार टै उसे हमपूराकरेगे ओर अपने अविकार कात्याग 
करेगे । हम पर जो समाज का अधिकार उपसे हम पूराकरगे 
ओौर अपने अधिकार काव्यागकरगे। हमपर जो हमारे 
साथियों का अधिकार दै उसे पूरा करेगे ओर हम अपने अधिकार 
कात्याग करगे। यह क्याहै? यह कत्तव्य परायणता टै- 
दुसरों के अधिकारोंकी रक्षा ओर अपने अधिकार कात्याग। 
इस बात को अपनाते ही, आप जानते क्याहोगा? राग- 
रहित होजायेगे ओर क्रोध-रहित होजायेगे । आप करेगे कंसे ? 

यह्‌ मानव जीवन का सवसे पहला विकास है- राग-रहित 
होना ओर क्रोध-रहित होना । क्रोध कव आता है ? जव कोई 
हमारे अधिकार का अपहरण करताटै। अपहरण नहीं किया 
ओर पूराकियातव? तव नवीन राग पैदा नहीं होता। तो 
हमारी तो समञ् मे नहीं आती कि आज कासमञ्दार मानव 
अधिकार-लालसा को विकास मानता है। जव अधिकार लालसा 
की पूति विकासदै तबमेरी समञ्च मे नहीं आता कि ह्वास 
किसकानामदै। तो भया! अधिकारसव्याग की वात अगर 
आप नहीं अपनाते है तो नवीन राग की उत्पत्ति होगी । 


आज की स्त्री समज्ञती है कि हमने वड़ा विकास कर लिया। 
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करि हमने वड़ा विकास कर लिया। अरे! अधिकार ले लिया 
कि अधिकार कै भोग करने से पति की सदा के लिये दासी वन 
गई जो स्वामिनी थी ! अधिकार त्याग करके स्वी पति की 
स्वामिनी ओर अधिकार मांग करके दासी वन जाती है 
महाराज ! जो समाज से अधिकार मांगतारै वह्‌ समाज का 
दास, जो अधिकार देकर अपना अधिकार चछयोडता हं वह्‌ 
समाज कास्वामी। तो भया ! अगर अधिकार त्याग की बात 
नहीं अपनाते हैँ तोक्यादहोगा? अगर अधिकार पूराहोगया 
तो नवीन राग की उत्पत्ति। हमने देखा है बवडध-वडे सेठों को 
किसका चिन्तन करते है ?--कि क्या वताय ! हुक्म चला गया 
तवसे हमको वड़ाक्ष्टहै। हुक्मी की हैसियत क्या? कि एक 
छोटा-सा नौकर रोटी वनाकर देता हं । ओर आप ?-किं हम 
तो मिल-आनर दहै । तो मिल-ओनर के मन मे चिन्तन किंसका 
होता है ?2-उस मजदूर काहोता दै जिसने उनके अधिकार 
की रक्षा कौी। वोले- महाराजजी | हुक्मी इतना अच्छा 
आदमी था किं चिलाते समय इतने प्यार से खिलाता था, चाहे 
उसके लिए कु न वच, तव भी खिला देताथा। अव अप. 
सोचियि ! उस मजदूर ने मिल-ओनर को अपना गुलाम वना 
लिया । तात्पयं यह्‌ था कि अधिकार लालसा, से रहित मजदूर 
मिल-ओनर का स्वामी होसकता है, निःसन्देह हो सकता हं । 
ेसे ही भया ! अधिकार-लालसा से रहित भक्त भगवान्‌ का 
भगवान हो सकता है । लेकिन यह्‌ मान मत लेना कि भगवान्रू का 
भगवान्‌ होत्ता है । यह मत सोच लेना वरना चौपट होजायेगा । 
म आपे पूता ह कि भगवान श्याम सुन्दर ने किससे यह्‌ 
कहा कि तुम एक वार कहदो कि मे तुम्हारा ह उन वेपढी- 
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लिखी गोपियों से कहा महाराज ! क्यों कहा ? क्योकि उन्होने 
अपना अधिकार छोड़ दिया था । उनके अविकारकी रक्षा की 
थी । तो भैया मेरे ! इस वात को अगर आप नहीं अपना सकते 
किहम परजो दूसरोका अधिकार है-जीव होकर ईदवर के 
अधिकार की रक्षा, व्यक्ति होकर समाज के अधिकार की रक्षा, 
शरीर होकर विड्व के अधिकार की रक्षा ओर सम्बन्धी होकर 
सम्बन्धी के अधिकार की रक्षा, ओर अपने अधिकार का व्याग । 
यह्‌ है - कर्तव्य परायणता । इस कर्तव्य परायणता की भूमिमें 
क्या प्राप होता है ? -योग प्राप् होतादै। कंसे ? विचार कर- 
जिस समय हमारे अधिकार की रक्षा नहीं होती तव आता टै- 
क्रोध । क्रोध का फल टै--विस्मृति । तीन वात की विस्मृति होती 
ठै - कत्त व्य की, अपने स्वरूप कौ, अपने प्रमास्पद की। जहां 
क्रोध आयेगा महाराज । वहां विस्मृति आजायेगी । अविकार 
पूराहुआतो राग. आजायेगा। जहां राग होगा वहां पराधी- 
नता ओर जडता जरूर आजायेगी । 


आप ही सोचो - "जडता, पराधीनता ओर विस्मरतः हमको 
आपको अभीष्ट? जी ?-नहींटै। तो अधिक्रार त्याग अनिवायं 
होगया कि नहीं 7 यदि अधिकार व्याग नहीं करतेतोन पराघी- 
नतासे वचतेदहै,न विस्मृति से। इसलिये भाई, मानव जीवन 
मे अधिकार लालस का कोट स्थान नहीं है। किन्तु भाई! यदि 
तुम यह सोचलो कि हमने अपना अधिक्रार छोड़ दिया, दूसरों 
काक्योंद ! तो गड़वड होजायेगी । क्योकि विद्यमान राग नाश 
नहीं होगा । अधिकार लालसा नवीन रागकोजन्म देती दहै। 
ओौर दूसरों के अधिकारको न देना यह्‌ विद्यमान राग को 
सुरक्षित रखता है । लेकिन अपने को होना है- राग-रहित। 
क्योकि राग-रहित हृए विना मानवता का विकास नहीं होता । 
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राग-रहित होने सेक्या लाभ होगा? जहां आप राग~रहित 
दागय तत्र अपन जाप योग प्राप्त होगा। जसे राग की भूमिमें 
भाग वासना को उत्पत्ति होतीहैएेसे ही राग-रहित भूमि में 
योग का उदय होता योग यह मत सोचिये कि मिल-ओौनर 
का हागा, मजदूर को नहीं - एेसी बात नहीं; कि ब्राह्मणको 
हागा ओर क्षत्रिय को नहीं- एेसी वात नहीं; कि हिन्दुस्तानी 
को होगा कि पाकिस्तानी को नहीं- एेसी बात भी नहीं; इतना 
ही नही" राग-रहित भूमि मे योग ईङवरवादी को मिलेगा, अनी- 
दवरवादो को नहीं मिलेगा-एेसी बात नही; कि अध्यात्मवादी 
को मिलेगा, अनअध्यात्मवादी को नहीं-एेसी बात नहीं है। 
आप चाह जो कुदं मानते हों, चदे नही-आप राग-रहित 
टोजायगे । राग-रहित होते ही सवको योग मिल जायेगा । एेसा 
योग कि जिसमे श्रम की गध नहीं ह । लेकिन एक वात ध्यान ` 
रखनी पडगी कि जव योग की प्राप्ति होती है सबसे पहले, वहां 
रान्ति रस को अभिव्यक्ति हाती दै। 


जव शान्ति रसकाभोग नहीं करगे तो स्वाधीनता का रस 
मिलेगा 1 ओर जव स्वाधीनता में सन्तुष्ट नहीं होगे तव प्रेम की 
अभिव्यक्ति हागो । इसलिये भाई । प्रेमास्पद कंसे ह ?-इस पर 
दूष्टि मत डालो । तुम जसा जानते हो वैसे भो है, उससे विलक्षण 
भीर । लेकिन तुम्हुं प्रेम को अभिव्यक्तिकरनीदह। प्रेमकी 
अभिन्यक्तिमें जीवन कौ पूर्णतादहै। जीवन का आरम्भ करां 
से हुआ ? कत्तव्य परायणता से । मध्य कहां रहा ? -स्वा- 
धीनता मे, सामथ्यं में । अन्त कहाँ हुआ ?- प्रम कौ अभिव्यक्ति 
मे। जव प्रम की अभिग्यक्ति होजायेगी तव प्रेमास्पद कंमे है ? 
यह्‌ प्ररन ही समाप्त हो जायेगा, हल होजायेगा । इसलिये भैया । 
परेम को प्राप्तिमे जीवन की पूणता दै-एेसा विश्वास है । 


१८ 


जाने हए अप्त के संगकेत्यागसे सत्संग होतादहै। 

सत्संग से साधन क्रा निर्माण होतादै। 

साधनमय जीवन में शान्ति की अभिव्यक्ति होती ३। 

मतः सत्संगके द्वारा वतमानमें सिद्धि मिलती है। 

त्रिना सत्सण के साधन करनेके प्रयासमें वहत समय निकल जाता, 
सिद्धि नहीं मिलती है। 

असत्‌ केसंग कात्याग एवं सत्‌ कास्ंग वतमानमें अस्षाधनोका 
नाश एवं पस्ताधन का निर्माण होतादै। 

मानव अषने जाने हए असत्‌ के स्गकात्याग करनेमेस्वाधीनदहै। 
विवेक-विरोधी कर्मके त्याग स सुन्दर समाज का निर्माण, 

विवेक-वि रोधी सम्बन्धके त्याग ते निविकारता, ओर 

विवेक-विरोधी विशवास केत्यागस प्रभु-विष्व्रास वतमानमंदहोतादहै। 
अतः मानव जीवन में सिद्धि वतमान में मिलती है। 
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यह्‌ नियम है कि जिस कायं में अस्वाभाविकता नहीं रहती 
वह॒ कायं स्चिकर हां जातादटं। जो कायं रुचिकर हो जाता 
दै उसमे मन लग जाता दै । जिसमे मन लग जाता है उसमे रस 
को अभिव्यक्ति होने. लगती है, यह हम सभी का दनिक अनु- 
भव हे । 


अव विचार यह्‌ करनाटै कि जव सावन-निर्माण अत्यन्त 
सुगम है ओर हमारे-आपके वतमान जीवन की वस्तुभीदहै,तो 
फिर हम साधन-निर्माण क्यो नहीं करते ? इसका. एकमात्र 
कारण यह्‌ है कि असाघन-जनित जो सुख-लोलुपता टै वह हमे 
साधन-निर्माण करनेमे पराधीन वनादेतीरटै। यद्यपि हम सव 
साधन-निर्माणमें स्वाधीन टै पराधीनता रुचिकर परि- 
स्थिति की प्राप्निमें। वस्तु कौ प्राप्निमे, व्यक्त विशेष की प्राप्न 
मे पराधीनता टै । साधन निर्माण मे पराधीनता नहीं है । हमारे 
जीवनमें जो यह अप्राप्त वस्तुको रुचि रहती है. अप्राप्त परि 
स्थिति की जो रुचि रहती है उसके मूलमे एक ही भूल रहती 
दै। वह भूल यह दै कि हम अपने संकल्प को पकड़े रहते ठँ । 
हम सोचते रहते हँ कि जगत्‌ के द्वारा हमारे संकल्प को पूति 
हो, प्रभुके द्वारा हमारे संकल्प कौ पूति हो क्योकि संकत्प की 
पूति ही सुख काभोगहै। सुख का भोग ओर कुच नहीं । यद्यपि 
एक भी व्यक्ति समस्त विइव में एसा नहीं मिलेगा जो ईमानदारी 
से कहु सके कि मेरे सभौ सकत्प पूरे हो गये। ओर कोई एेसा 
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व्यक्तिभौो नहीं मिलेगा जोकंटे किमेरा कोई संकत्पपूरा 
नहीं हज । इतना ही नहीं, प्रात.काल से लेकर सायंकाल तक 
हमारे आपक्रे सभी के अनेक संकल्प पूरे होते हैँ ओर कु एेसे भी 
है जो पूरे नहीं होते । संकलत्प-पूति ओर अपूति एक परिस्थिति है। 
यह्‌ एक विधान का अनादर है । विधान अपना प्रमाददटै। आज 
लोग स्वाधीनता के बड़ गीत गाते हैँ । स्वाधीनता का अथं क्या 
दै ? विधान की पराधीनता ईमानदारीसे स्वीकार करलो तो 
स्वाघीन हो जाओगे । जो विघान की पराधीनता स्वीकार नहीं 
करता, वह कभी स्वाधीन नहींहा सक्ता। तो विधान क्या 
दै? कि सभी संकत्प किसी के पूरे नहींहोगे ओर कुचं संकल्प 
सभी के पूरे होगे । इये यह सिद्ध हुजआ कि संकल्प-पूति जीवन 
नहीं दै । तो फिर संकल्प पूति है क्या ? संकल्प पूति उन संकल्पो 
को वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली वस्तु है कि जिन संकल्पो 
को हम विचार से नहीं मिटा सकते । अव हम सवको यह्‌ वात 
मान ही लेनी च।ह्यि कि अपने जीवन में अपना कोई भी संकल्प 
नहीं रखना टै । अप कहेगे कि जव हमारा कोई संकल्प ही 
नहीं होगा, तो फिर जीवन क्या होगा ? भाई ! सच वात यह है 
कि तभी से जीवन आरम्भ होगा। 


हम आपसे यह्‌ नहीं कहते कि आप अपना संकल्प हमको 
दे द। इतना अवश्य कहते टँ कि जिसको चाहं उसको 
दे । अपने पास अपना संकत्प न रखे, कुटुम्बी जनों कोदेदे, 
पड़ोसियों कोदेद। समाजकोदेदे, विर्वकोदेदे, प्रभुकोदे 
दे। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे उसको 
अपना संकत्प देद। आप कहंगे कि इसका उपाय क्या? 
इसका बहुत सरल उपाय दै ओर वहु उपाय यह्‌ है किं आप 
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थोडी-थोड़ी देर के लिये निविकलत्प रहने का प्रयास कर । जव 
आपको निविकल्पताके रस को अनुभूति होने लगेगी तव 
आपको संकल्प रखना भार हो जायगा । असह्य हो जायगा । 
जसे आंखमें मिटी का करकना असह्य हो जाता है, वसे ही 
संकल्प को रखना असह्य हो जाता है । किनको ? जो निवि- 
कत्पताकेरस कोपालेतेहं। कह्ने कामेरा तात्पयं यह्‌ था 
कि निविकल्पता-प्राप्चिमे तो हम सव सवदा स्वाधान हं, परा- 
वीन नहीं टै । उसी निविकल्पता प्राप्ति के लिये लोग अपने कु 
संकत्पों का त्याग करके ओर किसी सकत्प कों ग्रहण करके, 
एक्रान्तवास करते है; बडू-वटडे कायं करते हँ । लेकिन उसके 
मूल मेंक््याहै? किसी भाईसे पृदधो कितुमु जो चाहतेहो 
वह्‌ चाह पूरी होनेके वाद क्यातुम उसी स्थितिमे नहीं 
जाते जिस स्थिति में चाह की उत्पत्ति से पूवंथे ? सभी विचा- 
रकोंको यह्‌ बात माननी पड़गी कि अवदय प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
वहन संकत्प-पूत्ति के अन्तमें उसौ स्थितिमं आता दैजिस 
स्थिति में संकल्प-उत्पत्ति के पूवंथे। तोमिलाक्या भाई ? मिला 
तो वही जो दाद को खुजलाने वाले को मिलता है- खुजलाने में 
रस ओर परिणाम में जखम । इसके अतिरिक्त किसी भी सकल्प- 
पति के वदलेमें किसी भी भाई कोकुदछ नहीं मिल सकता 
क्योकि यह्‌ वैज्ञानिक सत्य है, दाशं निक सत्य है; यह्‌ काल्पनिक 
वात नहीं है । इसलिये आज हमे अपने सभी संकल्पो का अपन 
विदवास-पात्र को सर्मापित करनाहं। चाहे आप विइवमें 
विवास करे, कोई आपत्ति नहीं । चाहे आप प्रभ मे विशवास 
करे, कोई-आपत्ति नहीं । चाहे आप अपने मे विइवास कर, 
कोई आपत्ति नहीं । अपने सभी संकत्पों कालत्याग करदो। 
विशव के लिये अपने सभी संक्रत्पों कात्यागकरदो। प्रभुके 
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के लिये अपने सभी संकत्पों का त्याग कर दो । उसके पड्चात्‌ 
अपने आप आपके जीवन में एक विचित्र अनुभूति होगी । ओर 
वह यह्‌ होगी कि जिन संकल्पो को पूरा होना ही है, जिन संकल्पो 
को पूति के विना आपका अस्तित्व रह्‌ ही नहीं सकता, वे सभी 
संकल्प दूसरों के हो-होकर पूरे हो जायेगे । यहां तक कि आपका 
भोजन करना, भोजन कराने वाले का संकल्प रहेगा । यहां तक 
करि आपक्रा मिलना, मिलने वाले का संकल्प रहेगा । यहां तक कि 
अ।पकी प्रत्येक प्रव्रत्ति दूसरोके सकत्पसे पूरी होगी। जव 
हमारे ओर आपके जीवन कौ प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के संकत्पस 
पूरो होने लगतो दै, तव संक्रत्प-पूति मे पराघीनताका दशशंन 
नहीं होता । 


जरा ध्यान दीजिये, ओर गम्भोरतासे व्यान दीजिय, कि 
क्याआज हम इस जोवनको भी प्राप्त नहीं कर सकते ? क्या 
आज का पति, पत्नी के संकत्पस्र घरमे नहीं रह्‌ सकता ? क्या 
आज का भाई, भाई के संकत्पसे घरमे नहीं रह्‌ सकता ? क्या 
आज का प्रो$सर विद्याथियोंके संकत्पसे प्रोफेसर नहीं रह्‌ 
सकता ? वेया आज का नागरिक समाज के संकत्प से नागरिक 
नहीं रह सकता ? अवदय रह्‌ सकत। है । परन्तु हमने आज इस 
वात पर ध्यानी नहीं दिया। हम सोचने लगे कि जव तक 
हमारे मन को वात पूरी नहीं होगी, जीवन कुद्धं रहेगा ही नहीं । 
तो भाई मेरे । भाज हमे ओर आपको अपने इस जाने हुए असत्य 
कात्याग करना हं कि अपने पास अपना संकल्प रखते हुए, परा- 
घोनता से रहित नहीं हो सकते, जडता से रहित नहीं हो सकते, 
अभावसे रहित नहींहो सकते । यह निविवाद सत्यटै। तो 
क्या हम ओर आप अपने इस जाने हुये असतु को सदा के लिये 
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वनाये रक्खेगे ? नहीं ! नहीं |! प्रभृ ने हमे ओर आपको मानव- 
जीवन दिया है । ओर मानव-जीवन के नाते हमको ओर आपको 
विवेक मिला है; जिस विवेकने हमे यह वतलाया कि संकत्प- 
पूति के समान ओर कोई दीनता नहीं दै, संकल्प पूति के समान 
ओर कोई अभाव नहीं है। 

आप करेगे महाराज । संकत्प तो खुद्ध भी होते है, आव- 
दयक भी होतेरैँ। वात ठीकदै। जो संकल्प शुद्धहोते है, वे 
दूसरे के संकत्प से पूरे होते है। जो संकल्प आवद्यक होते टै, 
वे अनायास पूरे होते दैँ। उन संकल्पो के रखने, न 
रखने का जीवन में कोई प्रन ही नहीं आता। यही 
तो देखता टै कि हमारे ओर आपके आवदइ्यक ओौर 
रुद्ध संकल्प, अपने आप पूरे हो जायं ओर हम ओर आप 
निविकल्प वने रह। यही तो एक जीवन है-जिस जीवनमें 
राष्ट्रपति ओर चपरासी एकहो जाते टै; जिस जीवन मे महा- 
जन ओर मजदूर एकहो जाते दहै, जिस जीवनमे दुनियांका 
बडे से वड़ा आदमी ओरदोटेसेदखोटा आदमीएकहो जाता 
है। इसी जीवन के लिये तो यह वतंमान जीवन है। इसलिये 
भाई मेरे ! आज हमको ओर आपको बड़े ही धीरज के साथ, वडी 
ही गम्भीरता केसाथ, बडेही विचार के साथ, अपने सभी 
संकत्पदे देनादै। क्याआज हम अपना संकत्पभी नहींदे 
सकते ? जरा सोचिये तो, तवदेहीव्या सकते? ओर तो 
अपने पास कुचटै ही नहीं। आप विचार करके देखे, जिस 
किसी वस्तु को आज हम अपना मानेगे, वह्‌ वस्तु विडइव-भगवानू 
कीटै, समाजकीटै; वहु व्यक्तिगत नहींहै। तो समाज कौं 
वस्तु का देना, क्या देना होगा ? हमारी वस्तु अगर कोईदटै,तो 
केवल यही मालूम होती है कि हम अपना भी कोई संकल्प रखते 
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टँ । इसलिये भाई ! अज ह्रे ओर अ।पको अपना कोई संकल्प 
नहीं रखना है । 


जिस समय आस्तिकवादी अपना कोई संकत्प नहीं रवेगा, 
उसे स्वतः प्रभु कौ संकल्प-पृत्ति का अनुभव होगा । भौतिक- 
वादी जव अपना संकत्प नहीं रवेगा तो उसे स्वतः समाज की 
संकत्प-पृति का अनुभव होगा । अपने जीवन से, अपनी प्रत्येक 
चर्या से, उपे यह्‌ भास होगा कि मेरी चर्यातो समाज के संकल्प 
की प्रतिक्रियादहै, प्रभृके संकल्प की प्रतिक्रिया दै, अथवायह्‌ 
स्वतः अपने आपहो रही है । इन तीन-दहृष्टिकोणों ममे किसी 
एक दृष्टिकोण का अनुभव प्रत्येक भाई-वहिनि को हो सकता है । 
किन्तु कव ? जव हम सत्‌ के संगी बनें तव । आज तो सत्संग के 
नाम पर व्याख्यान दिया जाता दहै । गुरू वन कर वात कही जाती 
दै, नेता वनकर वात कही जातीदहै। आज सुधार के नाम पर 
शासक वनने को वात कही जाती दै । पर भाई ! मानवसेवा 
संघ को नीति के अनुसार कोई भी मनुष्य फेसा नींद जो अपना 
गुरू नहीं टै, कोई भी मनुष्य एेसा नहीं है जो अपना नेता नहीं 
है । कोई भी मनुष्य एेसा नहीं है जो अपना शासक नहीं है । आज 
हम.से अगर कोई असावधान हृई तो यही हुई कि हमने 
अपना गुरू बनना छोड दिया, दूसरों का गुरू वनना स्वीकार कर 
लिया । हमने अपना नेता बनना छोड़ दिया, दूसरों का नेता 
बनना स्वीकार कर लिया। हमने अपने पर अपना शासन नहीं 
किया, दूसरों पर शासन करने लगे। इस भूल का परिणाम यह्‌ 
दुभ दै किं हमारे जीवन मे सदेव दुसरों के कक्त॑व्य का ध्यान 
रहता है ओर अपने अधिकार काध्यान रहता टै। मेरे भाई! जरा 
सोचोतो सही, कि क्या वहभीहमारा अधिकारदै जो दूसरों 


सन्तवाणी-४ ] [ १२७ 


का कत्तेव्यन हो ? ओौर क्या वहु भी हमारा कत्तव्य दै जो दूसरे 
का अधिकारन हो ? जव हमारा कत्तेव्य दूसरे का अधिकार दै, 
तो दुसरा हमसे अलग होही कंसे सकतादहै? हमारे उसके 
बीचमे भेद रह ही कंसे सकता है ? कदापि नहीं रह सकता । 
जव दूसरे का कत्तव्यही हमारा अधिकारदटै, तो अधिकार 
पानेमेंहम स्वाधीनो ही कंसे सकते हैँ ? कभी नहीं हो सकते । 
किन्तु आज हम अपने अधिक्रार सुरक्षित रखने केलिये क्या 
नहीं करते हैँ? वहुभी करते जो किसी हष्टिसे करना 
चाहिये । वास्तवमें तो कुचं नहीं करना चाहिये अपनी अधि- 
का र-पूति के लिये; किन्तु परम्परागत प्रथा के अनुसार जो कु 
करना चाहिये वहभी हम करते; ओर वहु भीकरते्हैजो 
नहीं करना चाहिये! पर भाई ! अधिकार-लालसा की आपके 
हारा पूति नहीं हो सकती । आज तक वडेसे वड़े आदमी के 
जीवन को सामने रख कर सोचिये। राभी संकत्प जव किसी 
के पूरेनहींहृए, तो हमारा अधिकारमभीतो संकल्पही दै; 
उसको पूराकरनाक्याहमारेहाथमेदहै? 


टम आपसे पृते हँ कि अगर सूयं देवता यह्‌ कहं कि हमारा 
अधिकार था हमने तुम्हें अखि दीं, लेकिन तुमने दी हुई आंखों 
का गलत उपयोग क्यो किया ? अगर पञ्चभूत यह्‌ कहे कि देखो, 
तुमको शरीर दियाथा, लेकिन हमारे दयि हुए शरीर का 
तुमने गलत उपयोग क्यों किया ? क्या आपके पास वुं उत्तर 
है? जिसने हमे सव कुद्धं दिया उसने आज तक हमारे उपर 
कोई अधिकरार-लालसा का विधान नहीं लगा दिया । हमे बोलने 
की शक्ति दी, सुनने का ज्ञान दिया । सच वोलना चाहिये-यह्‌ 
ज्ञान भी दिया ओर हमे मीठा बोलना चाहिये-यह्‌ ज्ञानभी 
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दिया ।उसी दाताके सामनेउसीकीदी हुई वाणीसेन्लठवोला, 
कटु बोला ! लेकिन अगर वह्‌ अपना अधिकार मानता तो 
जिस समय न्ुठ बोलने का संकल्प होता, उसी समय वाणी रुक 
जाती ) लोग कटगे-एेसा विधान होता तबरतो वड़ा सुन्दर 
होता; कोईञ्ठवोलदही नहीं पाता। लेकिन जरा सोचोतो 
सही, एेसा विधान वना देने के वाद क्यातुम्हँं वोलनेकारस 
मिलता? क्यातुम बोलने की शक्तिका उपयोग स्वाधीनता 
पूवक कर सकते ? आपको मानना पट्गा कि नहीं कर सकते । 
यदि तुम कुचं भी नहीं करसकतेतो क्या तुम्हारा अपना 
कोई अस्तित्व होता? ओर जव तुम्हारा अपना अस्तित्वही 
नहीं होता तो तुम्हारे ओर दाताके वीच मेंजो प्रीति होनी 
चाहिये, तुम्हारे ओर दूसरोंकेवीचमें जो स्नेह होना चाहिरि, 
उसकारस क्॑याटः प्रको मिलता ? क्याप्रेम के आदान-प्रदान 
का रस आपको मिलता ? कदापि नहीं मिलता । इसलिये भाई 
मेरं ! हमे अपनी इस दनिक अनुभूति से यही सीखना टै यही 
समञ्चना दै कि जिसने सव कूं दिया, उसने अपने को छिपा 
लिया ओर एक विधानदेदिया। वह भी विधान यह नहीं 
कि आप यह कट्‌ सकं किं हम नहीं जानते किञ्चठ नहीं 
। बोलना चाहिये । हम जानते कि हमे किसीको बोखा नहीं 
देना चाहिये । हम जानते कि हमे किसी का अहित नहीं 
कृरना चाहिये । यह्‌ ज्ञान उसका नहीं मालूम होता कि किसी 
ने हमारे ऊपर लाकर एक विधान लाद दिया है। हम सवको 
यही मालूम होतादैकि यहु हमारा अपनाही ज्ञान ह; किन्तु 
फिर भी हम अपने उसज्ञान का आदर नहीं करपते। जो 
अपने ज्ञान का आदर नहीं कर पातामेरी समज् मे यह्‌ वात नहीं 
आती कि वह असतु का त्याग केसे कर सकता दै ? वह्‌ सतु का 
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संगी कंसेहो सक्ता है? जोसत्‌ कासंगी नहींहो सकता 
उसके जीवन मे साधन की अभिव्यक्तिकंसे हो सक्ती है ? कदापि 
नहीं हो सकती । इसलिये भाई ! सत्संग मानक जीवनं का 
आरम्भ दहै ओर साधन-परायणता मानव जीवन का अन्त है। 
तो सर्त्सगकेद्रारा हम सव वड़ी सुगमताके साय साधन का 
निर्माण कर सकते हैँ । इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । 


वह सत्संग कंसे प्राप् होता है ? इस पर थोडा आज विचारः 
करलं । मेरा अपना पूसा ख्यालभी है, विदवासभी रहै, ओौर 
अगर यह निरभिमानता-पुवंक कहँ कि अनुभूति भी है, तो इसमें 
कोई अत्युक्ति नहीं है कि सत्संग के लिये किसी प्रकार केश्चम 
की अपेक्षा नहीं है । जरा विचार तो-करो, क्या वह्‌ भी सत्‌ 
है जो स्वंत्र नहींदै? क्या वहभी सत्‌ हो सकतादहै जो स्वंदा 
नहो? अप विचार करे-जो सर्वत्र है, सवंदा है, वह्‌ वहाँ भ 
दै जहाँहमदहैँ। तोजो हमसे दूर नहीं दहै, क्या उसकी प्राप्ति 
श्रम-साध्यदटै? कदापि नहीं । वह्‌ साध्य है-केवल श्रम-रहित 
होनेसे। जीवनमे श्रम का उद्गम-स्थान है- केवल असत्‌ की 
कामना, असत्‌ मे विद्वासं ओर असत्‌ से सम्बन्ध, असत्‌ का 
दुरुपयोग । इन सब कारणों से श्रम की उत्पत्ति होती है । यदिः 
हमे ओर आपको वास्तव मे सत्संग करनादहै, तो उसके लिये 
सबसे पटला प्रयास क्या होगा ? कि जब आपकी सुषुप्ति जागृति 
मे बदले, तो उसी समय विस्तर पर उसी दशा मे, जंसे. आपको 
सुख मिले, थोड़ी देर के लिये जाग्रत अवस्था मे ही सुषुप्तिवत्‌ 
विश्राम कीजिये । उसका परिणाम यह्‌ होगा कि अगर आपको 
दो-तीन भिनट की आदत विश्रामकरने कीं जायेगी, तो 
आपका ध्यान स्वतः हो जायेगा, अपने आप हो जायेगा; दस~ 
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बारह संकिण्डमे धारणा हो जायेगी, आधे घण्टे मे संमाधि हो 
जायेगी । यह निविवाद सत्य है । इसलिये भाई, पहला उपाय 
है सत्संग करने काकि हम ओर आप श्वरम-रहिित हो जायं । 
परन्तु-जृव हम श्रम-रहित होने कौ कोशिश करते हैँ अथवा कु 
काल के लिये श्रम-रहित हो जाते है- अप्रयत्न द्वारा, तब क्या 
होता है कि दो-चार सैकिण्डके वाद ही संकल्प-विकल्पों का एक 
प्रवाह चलने लगता है। यह्‌ बात भी उन सभी साधकोंको 
` मान्य होगी जिन्होने साधन किया है। जब वह संकत्प-विकल्पों 
का प्रवाह चलने लगे, तब आप उनसे असहयोग करे । असह्‌- 
योग का अथं यह नहीं होता कि उनसे दष करें । असहयोग का 
पहला अथं होतादहै कि उनसे तादात्म्य न रखें । दूसरा अथं 
होता है कि उनका अपने पर प्रभावन दहो। कत्पनाकरो कि 
अगर अशुद्ध संकल्प उठ रहे हो, तो भयभीतनदहो जायं ओर 
रुद्ध संकल्प उठ रहै हो, तो उनका सुख न भोगने लग जायं । 
जब हम बुरे संकत्पों से भयभीत नहीं होगे ओर भले संकल्पो 
का सुख नहीं भोगेगे, तब वे संकत्प अपने आप मिटने लगेगे । ` 
- अव.आप कर्हुगे कि वे संकल्प उत्ते ही क्यों हैँ? एेसा प्रदन 
हो सकता दै । इस प्रदन पर विचार करते हुए हमें यह समञ्नना 
चाहिए किं वे संकत्प उरुनहीं रहेदहैँ। हमारे जीवन मेंजो 
संकत्प-पूति-अपूति का सुख-दुःख होता रहा दै, जिसको हम 
भोगते रहे टै, यह उसी सुखदुःख के भोग का प्रभाव दहै, वह्‌ 
संकत्प नहीं है । वह्‌ प्रभाव प्रकट होता है जब आप श्रम~रहित 
होते है"अर्थातु जब आप सत्‌ के संगी होते है, तब वह्‌ प्रभाव प्रकट 
होता है, मिटने के लिये । . हमसे भूल क्या होती है कि हम उस 
प्रभाव को वास्तविक मान लेते हैँ । हम कहने लगते हैँ कि हायं- 
हाय रे! हमारामन तो बड़ा खराब है । पर भाई, पहले यह्‌ तो 
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सिद्ध करलो कि तुम्हारा मन दहै। जब यही सिद्ध नहीं हुआ तो 
पराये मन पर खरावी का एक लांछन लगा देना क्या न्याय- 
संगत बातदटै? बिल्कुल अन्यायदहै। इसलिये भाई, मनन 
कभी खराव होतादै ओर नमन कभी अच्छा होता है। 
फाउण्टेनपेनन खरावदहै, न अच्छा है। कोई भाषान खराव 
है, न अच्छी दै। अच्छाई ओर खरावी जो कु होती है, वह 
लेखक मे होती दै, फाउण्टेन पेन मे नहीं होती, भाषामे नहीं 
होती । तो कहने कामेरा तात्पयं यह है कि लेखक की बुराई 
कोआपमभलेही फाउण्टेन पेन पर लगादें, लेखक की भलाई 
को आप भले ही किसी भाषा में लगादं; वास्तवमें तो भलाई 
ओर बुराई कर््तामेहोतीदहै, करणम नहीं होती जब करण 
मे नहीं होती, तब मन कर््ताहैही नहीं, वहतो करण है। जव 
मन कर््ताहैही नहीं तव हम ओर आप किस न्यायसे, किस 
ईमानदारी से अपने मनकोभला ओौरवुरा बतलातेहैं? हम 
भले होते है, मन भलादहोतादहै। हम बुरे होते है, मन बुरा 
होता है। हम भले कव होते दँ? जव अपना कोई संकल्प 
नहीं रखते । हम बुरे कव होतेह? जब अपना कोई संकल्प 
रखते हँ । जब हम अपना कोई संकल्प नहीं रंगे, तो सच 
मानिये, मन अपने आप अमन हो जायेगा ओर जब मन अमन 
हो जायेगा तव जीवन अपने आप चमन हो जायेगा मह्‌ 
निविवाद सत्य है । कहने का तात्पयं यह्‌ है कि वहु जो संकत्प- 
विकल्पों का प्रमाव आपको दिखाई देता है, वहं भूक्त-अभुक्त 
इच्छाओं का प्रभावदहै ओर कुनहीं। ओर जब्र आपउससे 
असहयोग ` कर लेते हँ, जब आप उससे तदात्म्यता नहीं रखते 
है, तो वह्‌ प्रभाव समय पाकर अपने आप मिट जता टै।. 
इस पर कु साधको को एेसा सन्देह होता है कि भाई, हमें 
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तो इतने दिन हो गमे, लेकिन कमा वह प्रभाव अभी तक नहीं 
मिटा ! अरे, जरा विचारतो करो कि इतने दिन हो गमे मिटा 
तो नही, लेकिन यह भी तो सोचिये कि दिन में आप कितनी 
नार नया संकल्प पूति का सुख भोग लेते टै, कितनी वार संकल्प 
अपति सेक्षोभित होते! अजनी, वह प्रभाव तो मिट जाता, 
लेकिन आप तो नये-नये प्रभाव उस मन पर जमा करते रहते टै । 
इसलिये हमे संकल्प-पृति का सुख नहीं भोगना है, संकल्प-पूति 
मे जिसके द्वारा संकल्प पूराहृआटै, उसे आदर देनादै, उसे 
प्यारदेनादै ओर उसे आदर ओर प्यार देकर, उसे धन्यवाद 
देकर, अपने को उस संकल्प पति के सुख से मुक्त रखना है । 
मुक्त रखने पर भी संकत्प पूरे होगे ओर संकल्पं पूति काभोग 
करने पर भी संकल्प पूरे नहीं होगे। तो कहने का तात्पयं 
यह कि आपकी वस्तु-स्थिति में कोई अन्तर नहीं पडता इस वात 
से कि आपका कोई अपना संकल्प टै अथवा नहींहै। अगर 
आपका कोई संकल्प नहीं है, तो अन्तर पटगा इस बातमेंकि 
आप सभी संकल्पो से अतीत जो वास्तविक जीवन टै, उसकी 
ओर आपकी गति होगी, उसमे आपकी मति होगी, उसमें 
आपको प्रीति होगी, उसका आपको बोध होगा। यह तो 
अन्तर पड्गा, जेकिन व्यावहारिक जीवन में अपना संकत्पन 
रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। यह कहना कि यदिहम 
अपना संकल्प नहीं रक्खंगे, तो कालिज में ठीक से नहींपट़ा 
सकंगे; हम अपना संकल्प नहीं रक्खेगे तो व्यापार टीकं नहीं 
कर सकेगे, कुटुम्बीजनों को संही रास्ते पर चला न सकगे; यह 
वात कुच नहीं होती । ईमानदारी से देखो तो सही, कोई पति 
क्या आज अपनी षत्नी को भी समज्ञा सका? कोई.बाप 
अपने बेटे को भी समज्ञा सका ? कोई भाई आज अपने भाई को 
भी अपना बना सका ? जन तक कि वह्‌ स्वयं नहीं बनता । कोई 
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एेसा नहीं कर सका, रेखो भले मारो । मृन्षे तो ेसा कहने भें 
भो अ पत्ति नहींदै कि दुनियां का कोईभो गुरू ठेसा नहीं हुआ 
जो अपने जंसा अपने शिष्षको बनासकादहो । हां,षेसातो 
देखने म मिलेगा कि कोई-कोई शिष्य गरू से ऊँचा हो जाय, 
कोई-कोई विचार्थी अपने प्रोफेसर से ऊ्वा निकल जाय, लेकिन 
यह दावा कोई गुरू नहीं कर सकता किं वहु शिष्य को अपना 
जेसा वना देगा। नहीं तो आज बौद्धो मे करोडों बुद्ध दिखाई 
दते, ईसाइयो मे करोड़ो ईसा दिखाई देते, मुसलमानों मे करोड़ों 
मुहम्मद दिखाई देते, हिन्दुओं में करोड़ों शंकराचायं दिखाई ` 
देते, चंतन्य महाप्रभम्‌ दिखाई देते, कबीर पंथियों मे कवीर दिखाई 
देते, मीरा के अनुसरण करने वालोंमें मीरा दिखाई देतीं। 
लेकिनं सुनते तो सव है, समञ्लते तो सव है । सव पूजाभी करते 
टं । लाखो आदमो उनके पीडे भी चलते है ओर उनके बाह्य 
जीवन को नकल भोकरते हैं। जो भाषा बुद्ध वोलते थे, वह्‌ 
हम भी बोलते दहैं। जो मन्त्र हमारे गुरुपरम्परा से चलता है, 
वह हम भी जपते । लेकिन जसता गुरूका जीवन था, क्या 
हमारा वेसा जीवन है ? जव यह्‌ वात आप सिद्ध नहीं कर सकते 
अपने जीवन से, तब यह्‌ दावा किं “म दूसरे का सुधार कर 
लगे, हम दूसरे को सही रास्ते पर ले जायगे" -एेसी ही बात है 
जेसी कि अपनी कमजोरी को दूसरे पर आरोपित करके देखना । 


हा, यह बात हम कर सक्ते है, ओर वहु यह्‌ कि हम अपने 
जीवन को इतना सुन्दर बना सकते है, कि सम्भवटहै कि उस 
सुन्दरता को देख कर, समाज के मन में एक रुचि पैदा हो, सुन्दर 
होने को, एक लालसा जाग्रेत हो भला वनने की । इसके अति- 
रिक्त कोईभो भाई; कोई भो वहन, कोई भौ गुरू, कोईभी 
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नेता कुद कर सकता है, एेसा मेरा व्यक्तिगत विवास नहीं है । 
लेकिन एक वात पर ध्यान दीजियेगा कि व्यक्तिगत विइवास 
अनेकों का अविश्वास हो सकता है । व्यक्तिगत सत्य भनेकोंके 
लिये असत्य हो सकता । मेराआग्रहु नहींहै किजो बात 
मैने निवेदन कीरै. वहु आपमानहील । लेकिन प्राथना यह्‌ 
हैकि उसको नमान कर, इस वातको सिद्ध करदं, जरा 
जीवनसे, कि हमने अपने साथी को अपना जसा चाहा वसा 
बना लिया । लेकिन अगर जीवन से आप सिद्ध नहीं कर सकते, 
तवतो आपकोभी किसीन किसी रूपमे यह वात माननी 
होगी । इसका अथं यह्‌ नहीं है कि हमार मन में दूसरों को हित- 
कामनान रहे, दूसरोके विकास्कौो भावनान रहे । इसका 
अथं केवल यही है कि अपने सुधारकेद्वाराही दूसरे के सुधार 
की आशा करं। अपने विना सुधार क्रिये, हम दूक्षरं के सुधार 
कीआशा करेगे तो सम्भव दहैकिं हम सफल नहो, ओर सफल 
नहोनेसे हमे आघात लगे जीवनम, हम कहु किह प्रभू! अव 
तू इस संसारम हमे मत रख, क्योकि जोहम चाहते हं वह्‌ 


हआ नहीं, हो नहीं रहा हे । 


4.4 ्‌ 
( ब ) 


जो नहीं होरहा टं, उस्केदुःखसे हमे दुःखी होकर, जो 
होना चाहिये, उसको भावना कर सकते हैँ, उसकी लालसा 
कर सक्तटहं। लेकिन “हम करा सकते हैँ'-यह्‌ बातमेरो 
अपनो समज्ञ मे अभी तक नहीं आई है। जव आयेगी, तव अवश्य 
माननलूगा। कह्नेकामेरा तात्पयं यहुदहै कि भाई! आज 
हम ओर आप अपना एक संकत्प रखते हैँ हर बात मे, कि खाना 
खायेगे तो अपने मन का, वात कहेगे तो अपने मन की, भाई 
जरा सोचो तो सही किजो विचारी तुम्हं खाना खिलायेगी, 
उसके मनकोओरभीतो देखो, कि वह्‌ तुम्हुं खिलाना चाहती है 
कि तहीं, कंसा खिलाना चाहती है । बोले, उसके मन को ओर 
क्यो देखेगे ? हम बाहर से कमाकरजो लतिहै। कमा.कर लाते 
होतो नोट चबा लिया क्रो। चाय पीने की क्या जरूरत है“? 
नोट चवाओ। जरा सोचो तो सही, कि जिन साधनोंसे तुम 
कमातेहो, वे साघन क्या तुम्हारे? जवेतुमपेदा हुयेथे 
तब क्या कमाने के लायक थे? तब कमानेके लायक नहीं थे। 
तुम्हं किसी से खुराक मिली, किसीसे नसिग मिली, किसी 
से शिक्षा मिली, किसी से पोषण भिला। तब, जब कुदं करने 
लायकहुये, तब आप यह सोचते हैँ कि हम अपनी कमाई 
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अपनी पत्नी को खिले है, अर्पने पुत्र को खिलातेरहैँ। हम 
अपनी कमाई से बड-बड़ सामाजिक काम करते है । 


जरा सोचो ! इसमे ईमानदारी कितनी टै? अगर सचमुच 
आप ईमानदार, तो आप यही कहू सकते हैँ कि हमने पहले 
लिया था, अव उसलिये हूयेमें सेकु भाग देतेटहैँ। आप 
जानते दह? किसी सेठस जाकर पृषो, जो कोई कुदलेताटहै 
तो कूल वापिस करने के वाद भी उस परर व्याज रह्‌ 
जाता है । ओर यदि जितना लेतादै, उसमे से कु्धु कम 
दे ओर देने का अभिमान करे, तो उसे सव क्या करगे? 
सव -कहगे कि मिला हुआ सवदेनेके वाद भी व्याज रहृतादहै। 
फिर क्या इस अभिमान के लिए कोई स्थान रह्‌ जातारहै ? कि 
हम अपने खानदान का पोषण करते ह, हम समाज के बड़- 
वड़े काम करते हँ यह रह्‌ जातादहै? नहीं रह जाता। 
ईमानदारी तोयहरहै कि हम जो कुद्धंकरते ह, वह कम करते 
है । उतना नहीं करते जितना करना चाहिये । 


इसलिये भाई, आज हमें ओर आपको अपने सभी संकल्प छोड 
कर, इस बात पर विचारकरनाटं कि हमारे साथियों काजो 
संकल्प है या तो उसे पूराकरे, ओर अगर पूरा नहींकर सकंगे 
तो क्षमा मांगगे--कि हम असमथं हैँ आपके संकत्पों को पुरा 
करने मे । किस संकल्प के लिए क्षमा मागेगे ? कि जिनमें दो वातं 
हो- एक तो यदि वे संकल्प हमारे अपने ज्ञान का विरोध करते 
है, दूसरे यदि वे हमारे सामथ्यं के वाहूर हों । सामथ्यं के बाहर 
का अथं यह मत रखिये कि हजारों रुपये एकाउण्टमेर्ह ओर 
सौ रुपये हमारे सामथ्यं के वाहूर की बात है। यह्‌ तो बेर्ईहमानी 
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होजायेगी । ` सचमुच जो सामथ्यं के वाहर हो, ओर सचमुच 
जिसमे अपने विवेक -का विरोधहो। रुचि के विरोघ को कहीं 
विवेक का.विरोध मत मान लीजियेगा । कभी-कभी हम लोग 
अपनी रुचि के विरोध को अपने विवेक काविरोध मान लेतेहैं। 
भाई, सुचि के विरोधमे ओौर विवेक के विरोध में वड़ा अन्तर 
होता है । विवेक का विरोध तो उक्षकायं मे होतार जो अहितकर 
हे; जो पराघीनताको ओरलैजानेवालादहै, जो जडताकी 
ओर लेजाने वाला, जो अभावमें आवद्ध करने वालादहै, वह्‌ 
संकल्प विवेक-विरोधो संकेत्प होता है. अथवा जो दूसरों के 
लिये अहितकर टै । वह संकल्प कभी विवेक-वि रोधी नहीं होता 
जो अपने लिए ओर दूसरों के लिए हितकर हो, अथवा 
स्वाधीनता को ओर लेजाने वाला हो, चिन्मयता की ओर लेजाने 
वाला हो । 


तो विवेक-विरोधी संकल्प के लिये हम क्षमा मांग सकते 
टै। सामथ्यं के वाह्रजो संकत्पटै उसके लिएक्षमा मांग 
सकते हैँ । ईमानदारी कीबात यह्‌ दै कि जो संकल्प विवेक- 
विरोधीनहो, सामथ्यंकैे वाहर नहो, असली मानव उसे 
समञ्चना चाहिये कि उसके लिए इन्कार करने कौ बात ही 
कभी उसके मन मेन अये) किस संकल्प कोपूरा करने के 
लिये ? करि जिसमे उसके विवेक का समर्थन है ओर सामथ्यं 
के अनुसार भीदैः। इसलिए भाई हमारा ओर आपका जीवन 
ठेसा होना चाहिये कि हम दूसरों के उन संकत्पोंको पूरा 
करने से अपने को न वचा्ये, जो विवेक-विरोघी नहीं है ओर 
सामथ्यंके अनुसार टै। आप कहंगे कि फिर अपना संकल्प 
` तो बना ही रहेगा । नहीं । नहीं !। इस प्रकार के संकल्प, दूसरों 
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को ओर से आपके सामने अपने आप आयेगे । वे आपके संकल्प 
नहीं होगे । हां, अगर आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते हँ 
तो प्रभुके संकल्पहोगे, अगर आष जगत की सत्ता स्वीकार 
करते ह, तो वे जगत के संकत्प होगे । ¦ 


आप सोचिये, क्या कोई हमसे वहु आशा करताहै जो 
हम नहीं कर सक्ते? कोई हमसे वह आशा नहीं करता 
जा हम नहीं कर सक्ते। तोफिर, जो कोई हमसे आशा 
करेगा, वह॒ उसी.की आशा करेगा जिसे हम कर सकेगे । यदि 
कोटं वेसमक्ली से एसी आशा कर वैठ्ताहै जो हम नहीं 
कर सक्ते, तो उसके लिए क्षमा मांगने में अपना क्या 
विगड़तादहै? क्या उसमे कोई अनादर कौ बात है? क्या 
उसमे कोई भयकी वातै? नभय कीवात है, ओरन 
अनादर को वातदहै। हम प्रीति पूर्वक यहु कह सकते है-कि 
हम क्षमा चाहते है, हम एेसा नहीं कर पायेगे, हमारे जीवन 
मे इसके लिए कोई स्थान दहै नहीं, कोई योग्यताहै नहीं। इस 
प्रकारसे अगर हम उन संकत्पोंके लिए क्षमा मांगे जिनको 
पुरा नहीं कर सक्ते । ओर उन संकल्पो को उन्हीं के संकल्प 
समञ् कर-अगर भक्तै तो भगवान्‌ का संकल्प जानकर, 
अगर तत्वज्ञ टै तो उसको माया-मात्र जानकर, अगर भौतिक 
दशंन पर श्रद्धा रखते दैतो विश्व के संकल्प को मानकर, उन 
संकल्पो को पूरा होने दो। लेकिन, एक बात पर वड़ा ध्यान 
रखना है, वहु यहु बात है कि जव संकल्प चाहै अपने 
संकल्प से पूरा हो, चाहे दूसरों कै संकल्प सेपूरा हो, 
संकत्प पूरे होने का जो सुखदहै उसमे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । 
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आप अपने मन से खाना खाइये, अथवा किसी व्यक्ति के 
मनसे खाना खाइये, खाना खाने मे जो सुख होगा उसमे कोई 
अन्तर नहीं । केवल जब हम अषने मनसे भोजन करेगे तब 
उस भोजन करने काजो सुख है वहु हमारे चित्त पर अंकित 
होगा ओर हमारे जीवन मे उसकी दासता आजयेगी । ओर 
जव हम अपने संकल्प से भोजन नहीं करेगे. तो भोजन कराने 
वाले के प्रति प्यार होगा, आदर होगा. ओौर उस भोजन करने 
काजो सुखै उसका राग अंकित नहीं होगा) भाई, संकत्प 
तो पूरेहोते ही रहते ह । लेकिन जिन संकल्पो की पूति का 
राग अंकित होजातादहै, वही रोग को जन्म देते, वही भोग 
को जन्मदेते है, वही अभावको जन्म देते दहै, वही जडता में 
आवद्ध करते टँ । जिन संकल्पो की पूति का राग अंकित नहीं 
होता, वे संकल्प निविकत्पता मे विलीन होजायेगे । अतः सभी 
संकल्प जव निविकत्पता में विलीन होजायेगे, तव प्रत्येक कायं 
के अन्तमे गान्ति कासम्पादन होगा, स्वाघीनता की अभिग्यक्ति 
होगी, प्रेमकी प्राप्ति होगी। यह निविवाद सत्य है! ओर 
यही वास्तव मे जीवन है । 


यदि जीवन मंशान्ति कासम्पादन नहीं हआ, अगर 
स्वाधीनता को अभिव्यक्ति नहीं हुई, अगर प्रेम कीप्राप्निनही 
हई, तो म आपसे पुता ह कि क्या सुव-दुःख का भोगना ही 
जीवन है ? यदि दहै, तो सुख-दुःख तो भया, सच पृदो ईमानदारी 
से, तो मानव की अपेक्षा पञ्ुओं को अधिक सुख मिलता हे। 
मतो कहता हं कि कीति भी कभी-कभी पशुओं कौ अधिकं 
होजाती दै । जसे कि जिस कृत्ते को अन्तरिक्षम उड़ाया गया 
था, उसे जितने लोगो ने जाना उससे अधिक यहां बेठे हए 
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गो में से कितने को लोगों ने जाना? उस कृत्ते को म समञ्लता 
ह कि आज के संसारम बहुत बड़भाग नेजानाकि कुत्ता 
उड़ा था, इतना उचाउडाथा। वसेभी यदि अप जीवनम 
देखे, तो एेसी बाते आपको-देखने को मिलेगी कि ` भानवः के 
अतिरिक्त अन्य को भी सुख भोगने का अवसर मिलताहं, दुःख 
भोगने का अवसर मिलता टै। जेकिन आये हुये सुख-दुःख का 
उपयोग मानवकोही मिलतादहै। यहीनः! मानव जीवनक 
विशेषता हं । | 


सुख जीवन मे आयेगा । सुख माने संकल्प पूरे होगे, यही 
तो सूखे दै। लेकिन उस सुख का भोग करना अथवा उसका 
उपयोग करना-उपयोग कंसे होगा ? ओर भोग कंसे होता? 
भोग यदि उस संकत्पकाकरगे तव नवीन संकत्पका जन्म 
होजायेगा । संकत्प पूति के सुख का भोग नवीन संकल्प 
को जन्म देता है। जव हम संकल्प-पूत्ति का उपयोग करगे, 
तव हमे इस वत का बोध हो जायेगा कि संकत्प-अपुति- 
कालमे जो वेदना थी, संकल्प-पूति-कालमेजो सुखद, क्या 
उस संकत्प-पूति-काल के सुखम पराधीनता नहीहै? अगर 
आपको पराधीनता का दशन होगया तो अ।पने संकत्प पूति 
का उपयोग कर लिया। जव पराधीनता का दशंन कर लगे, 
तव संकल्प पूति का सूख नहीं रह जायेगा । जव वहु सख 
नहीं रह जयेगा, तो संकत्प-पूति कौ वास्तविकता का 
ज्ञान करा कर, निविकल्पता आजायेगी । संकत्प-पूति उतनी 
बुरी चीज नहीं । संकत्प-अपूति कोई बुरी चीज नहींहै। 
संकत्प-पूति के सूख का भोग हमें पराधीन बनाता दै। 
कल्प-अपूति के दुःख काभय हमें चेन से नहीं रहने देता। 
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तो पराधीनता का रहना ओौर बेचेनी का रहना, क्या कोई 
जीवन है ? यह जीवन नहीं है । इसलिए भाई ! संकत्प-अपुति 
के दुःख से भयभीत नहीं होना दै, ओर संकल्प-पूति कै सुख का 
भोग नहीं करना दहै। 


तब अपने आप, चिनाही प्रयत्न के, स्वभावसे सभीको, 
किसी एक को नहीं, कि यह बात ईइवरवादी के लिएहो, कि 
यह वात अध्यात्मवादी के लियेहो, कि यह्‌ बात भौतिकवादी 
केलियेहो, कि यह्‌ बात किसी वणं विक्ञेष के लिएहो, कि 
यह्‌ बात किसी वगं विष के लियेहो, एेसी बात नहीं। 
प्रत्येक मानव-माच्र के लिए, भाई हो, बहन हो, किसी वगं ओर 
देश विशेष का हो, किसी मत ओर विचारधाराकाहो, सभी 
के लिए संकत्प-निवृत्ति कौ स्थिति अयेगी 1 किन्तु संकल्प- 
निवृत्ति का जो आरम्भ कालदटै, वह भले ही सूना-सूना दिखाई 
दे, परन्तु थोडे काल के वाद वह सकत्प-निवृत्ति शान्ति प्रदान 
करेगी । यदि हम उस्र शान्तिमे रमणन कर्‌, तव सामथ्यं 
की अभिव्यक्ति होगी, क्योकि वह्‌ वास्तवमें सामथ्यंकौ प्रतीक 
है। जहां यान्तिका सम्पादन होता है वहां सामथ्यं की अभि- 
व्यक्ति होती दटै। सामथ्यं स्वाधीनता की जननी है जहां 
सामथ्यं होती है वहां स्वाधीनता होती दै। 


स्वाधीनता का अथंक्यादै? स्वाधीनता का व्यावहारिक 
दृष्टि से यह अहै कि भाई, स्वाधीन वहीदहै जो नहींकरना 
चाहिये उसकी उत्पत्ति न हो, ओर जो करना . चाहिये -वह्‌ 
स्वभाव से होजाय । - यह सामथ्यं-जनित स्वाधीनता है । उसका 
अथं यह नहीं है किं जो हम चाहं सो कर डाले 1 प्रत्युत जो 
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नहीं करना चाहिए वह नहो, ओर जो करना चाहिये वह्‌ 
स्वतः होने लगे, अर्थात्‌ विवेक-विरोधी कमं की उत्पत्ति न हो, 
ओर जिसमे विवेक का विरोध नहींहै, वह स्वतः होजाय। 
यह सामथ्यं-जनित स्वाधीनता का बाह्म रूप है। लेकिन 
सामथ्यं का आन्तरिक रूप है--स्वाधीनता की अभिन्यक्ति। 
जहां सामथ्यं होगी वहां स्वाधीनता आजायेगी । स्वाघोनताका 
अथं क्माहै ?-दिन्य चिन्मय जीवन की प्राप्चि। यदि हमने 
रान्ति मे रमणनदींकियातो निस्संदेह सामथ्यंके इ्वाराह्म 
कत्तंग्यनिष्ठ भी होजा्येगे ओर स्वाधीनता भी मिलेगी । यदि 
हमने स्वाधीनता मेही सन्तोष नहीं करलिया तो वह्‌ प्रेम 
भी प्राप्तहोगा कि जिसकी प्राप्चि केलिए जीव कीतो कौन 
कहे ! ब्रह्य तरसता है । 


प्रम एक बड़ा रस है, आप कहंगे,- क्यों ? देखिए, जीवन 
मेरसकीमांगहै, ओर रसके अनेक स्तररटै। जंसेभोगमें 
भी रस है. सबको मान्य है यह्‌ बात । भोगमेंभी रसै, लेकिन 
उस रसम वाधा यह्‌ हैकि वह्‌ अनित्यदहै, ओर वहु पराधीन 
बना देता है। इसलिये उस रससेऊचारसदहै-योगका रस 
वह्‌ गान्ति-रस रहै, ओर स्वाधीनताकी ओर अग्रसर करतारहै। 
उसके बाददै-ज्ञान का रस । यहांज्ञान से मतलब तत्वज्ञान 
से दै । तत्वज्ञान का रस हमे सचमुच अमर बनादेताहै ओर 
स्वाधीनता मे सन्तुष्ट कर देता है, किन्तु उस रसम अखंडता 
तो होती दहै, नित्यता भी होतीदटै, चिन्मबता भी होती है, 
लेकिन उस रस की वृद्धि नहीं होती । तो फिर इससे अगेजो 
प्रम कारसदै, वह्‌ ज्ञान के रस के समान अखंडभी दै, नित्य 
भी है, साथ-साथ अनन्त भी. है. अनन्त-रस की उपलब्ि 
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प्रममेदहीदटै। इसी बातको मैने अनैक बार कहादै कि जव 
हम कतंन्यनि्ठ होजाते है, तब हम सबको राग-रहित भूमि 
प्राप्त होती है। उस राग-रहित भूमि में अपने आप योग-रूपी 
वृक्ष लग जाता है, ओर उस योग-रूपी बृक्ष पर अपने आप तत्व- 
ज्ञानरूप फल लग जातादहै, जोप्रेम रससे परिपूणंदहै। यह 
हमारा ओर आपका मानव-जीवन दहै, ओर वह्‌ मानव-जीवन 
मानव-मात्र को प्राप्त होसकता है । 


किन्तु इस जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होता, इसका कारण 
हमारा प्रारब्ध नहीं है। उसका कारण परिस्थिति की प्रति- 
कलता नहीं है, उसका कारण कोई ओर नहीं है । उसका कारण 
एकमात्र हमारी एक ही भूल है, ओर वह भूल यह है कि हम 
संकत्प-पूति के सुख को महत्व देते है, ओर अपने .जीवन में 
अपना भी संकल्प रखते हैँ । यदि संकत्प-पूति को हम महत्व 
नदं ओर अपने जीबन मे अपना संकत्पन रवखे, तो बड़ी 
सुगमता पूवकं आवद्मक ओर बुद्ध संकत्प पूरे हो-होकर मिट 
जा्येगे ओ र अनावरयक ओर अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होगे, तव 
अपने आप स्वभावसेही, निविकत्पता आयेगी । वह शान्ति 
प्रदान करेगी, ओर उख शान्तिम यदि हमने रमण नहीं किया, 
तो वह शान्ति हमें स्वाधीन बनायेगी । ओर यदि हुम स्वाधीनता 
मे सन्तुष्ट नहीं हृए, तो फिर, अपने आप प्रेम को अभिव्यक्ति 
होगी । प्रेम कोई अभ्यास नहींहै। प्रेम कोई अनुष्ठान नहीं हं । 
परम कोई दशंन नहींहै। प्रमदहै रस का प्रतीक, ओर रस दहै 
जीवन की मांग । इससे यह सिद्ध हुआ कि- प्रेम है जीवन । 


अब आप विचार कीजिये कि वह्‌ प्रेम, जो.कि जीवन दै, 
उसकी प्राप्ति के लिए क्या कुद करना पड़ता टै? करना नहीं 
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पड़ता, होने लगता दै । करनेका वोकज्ला तोडउसी क्षणनष्टहो 
जाता है जिस क्षण हम संकल्प नहीं रखते । उस प्रेम की प्राप्न 
का एक सुगम उपाय यहु भीदहै करि हम जिसकी सत्ता स्वीकार 
करते ह, उसमे हमारा अविचल-विद्वास हो; जिसमें हमारा 
विवास हो उससे हमारा नित्य सम्बन्व हो, उसमेहमारी 
आत्मीयता हो । तो आत्मीयताकेद्टारा की प्रेम भी अभिव्यक्त 
होती है । ओर क्रमदः विकासकेद्टाराकीत्रेम भी अभिच्यक्ति 
होती दहै) प्रेम की मांग मानव-मात्र कोद, प्राणी-माव्र कोरै, 
क्योकि प्रेमके आदान-प्रदानमें रसही रसरहै। अगर आप 
किसीकोप्रमदेतेरटै, तव भी आपको रस मिलतादै। ओर 
यदि कोई आपको प्रमदेतादहै, तव भी आपको रसमिलतादै)। 
क्याआज हम प्रमके आदान-प्रदान मेंभी असमथर? 
कदापि नहीं । किन्तु आज जिसपेहमसमथंर्है, उसी मेहम 
विमूख रहते है, ओर जिसमे हम असमथं है, उसी की दासता 
मे हम अवद्ध रहते हैँ । समी संकल्पो की पूति में सभी असमथं 
है । अतः संकत्प-पूति का मानव जीवन में कोई महत्वपूणं 
स्थान नहींहै। वहतो मागंकी एक वातदहै। वहतो रास्ते 
को एक बात है, कि भाई, चलते-चलाते रास्ते मे जरा संकत्प- 
पुति के वेभव को देखलो, परन्तु उसमें सार कुछ नहीं है । 
इसलिये भाई ! यह मानव-जीवन सत्संग के लिए मिला 
दै। ओर सत्संग तभी होसकेगा जवहम प्रति दिन अपने- 
अपने जाने हृए असतु के त्याग में तत्पररहं। तो आज 
` हमने किस असत्‌ की बातकी? केवल इस असत्‌ कौ बात 
की, कि भाई ! संकत्प-प्ति को जीवन मान लेना, संकत्प- 
पूति को महत्व देना, संकत्प-पति के बिनाचेनसे न 
रहना, ` यह सव हमारा-आपका जाना हुआ असत्‌ है। इस 
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असत्‌ का त्याग कंसे करगे ? आज हम इद नात पर विचार 
करे कि भाई, संकल्प पूति का जीवन मे क्या स्थान है? केवल 
इतना स्थानदै किं वह्‌ किसी दूसरे का संकत्प वन, पूरा होकर 
मिट जाय । इसके आगे संकत्प-पूति का कोई स्थान नहीं है । 


भाई । जीवन की प्राप्तिके लिए हमे सबसे पहले इस बात 
पर हढ्‌ आस्था . रखनी होगी, दृढ़ विवास करना होगा ओर 
उसको अपने ज्ञान से जानना भी होगा कि संकत्प-पूति से 
अतीत भी जीवन है । संकल्प-निदृत्ति से अतीत भी जीवन है । 
जव हम इन दोनों वातो को भली-भांति अनुभव करलेगे कि 
संकत्प-पूति से अतीत भी जीवन है, संकत्प-निव्रृत्ति से अतीत भी 
जीवनदहै, तोन हमारे आपके जीवन में सुख की दासता रहेगी, 
न शान्तिका रमण रहेगा। आप कहगे कि भाई! सूख की 
दासता तो पराधीन वनातीदहै, यह बात हम मान लेते है। 
लेकिन दान्ति का रमण क्या हानि पहुचाता है ? भाई, शान्ति 
का रमण सीमित अहं को पुष्ट करतादहै ओर सीमित अहं भेद 
को जन्मदेतादहै ओर भेद वासनाओं को उत्पन्न करदेतादहै। 
जव तक हम भेद स्वीकार नहीं कर लेते, तव तक वासनाओं, 
को उत्पत्ति नहीं होती ओर वासनाओं की उत्पत्ति हमारा `. 
वस्तुओं से, अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, देदा 
से सम्बन्ध जोड देती है। परिणाम यह्‌ होता है कि संकत्प- 
निवृत्ति कौ गई थी वस्तु, अवस्था आदि से सम्बन्ध तोडने के 
लिए, किन्तु शान्तिके रमणने कालान्तर मे वही रोग उत्पन्न 
करदिया। इतना ही नही, शान्तिके रमणने ही अनेक 
पद्धतियों को ममता को जन्म दिया। वयह हमारा मत, यह 
हमारा सिद्धान्त, यह्‌ हमारा मजहब, यह्‌ हमारी विचारधारा 
इत्यादि । विभिन्न विचार-धाराओं मे प्रीति की एकता अहं के 
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ही रहने से नहीं रहती ¡ इसलिए भाई ! शान्ति को सम्पादित 
करनादहै, किन्तु उसमे रमण नहींकरनादहै। उसमें रमणन 
करने से हम संब एक अनुपम स्वाधीनता से अभिन्न होगे, जिसमें 
पराधीनताकी गंवभी नहींहै, अभांवकी गंध भी नहींहै, 
भेद की गंध भी नहींदहै। 
` ` वंह स्वाधीनता भौ हमारा जीवन दहै। उसका हम त्याग 
नहीं कर सकते । उससे हम अलग नहीं होसकते, किन्तु उसके 
आधार पर भी हम अगर सन्तुष्ट होते है, तो वही मृतक अहं वहां 
भी आजाता है ओर इसी आघारपरहीन ! अनेक दाशंनिक 
भेद रहते दै । इसलिये भाई ! स्वाधीनता प्राप्त होगी। 
स्वाधीनता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्वाधीनतामेंही सव 
कु है - यह भ्रम मिटाने केलिए ही यह कहाजातादटै कि 
स्वाधीनता में सन्तुष्ट न रहो, जव स्वाधीनता मे सन्तुष्ट नहीं 
रहते, तव अहं की गंध नहीं रहती । ओर जव अहु की गंध नहीं 
रहती तब प्रेम कौ अभिव्यक्ति होती दै। वही परम उस अनन्त 
का स्वभावदटै ओर कुदं नहीं। वही प्रम प्रेमियों का अपना 
~ जीवन है। जो अनन्तकास्वभावदटै, जो प्रेमियों का जीवन 
है, उस प्रम कीः.प्राप्तिमे मानवजीवनकी पूरणंतादै) इसी 
बात को म अपनी.बोलचाल {की भाषामें कहू, तो एेसा कटूुगा 
कि भाई । प्रत्येक{.भाई.को कामनाओं का नाश करनादहैः 
अर्थात्‌ अपना कोई संकत्प.नहीं {रखना है । प्रत्येक भाई को 
जिज्ञासा की पूतिः करनी.है, अर्थात्‌ निःसन्देह होनाहै ओर 
प्रत्येक. भाई-बहन को [प्रमःप्राप्त करनादहै। इस दृष्टिसे साधन 
का आरम्भं. कहे हज ? वह्‌;हुआ जाने हुए असत्‌.के त्याग 
से । जव हमने इस जाने;हुए असत्‌ काूत्याग किया, कि माई । 
आज से, अभी सै, हमः अपना कोई {संकल्प . नहीं; रक्खेगे, . तो 
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एकं भय पैदा होगा पहले कि यदि हमं अपना संकल्प नहीं 
रखेगे तो श्रीमती जी समय पर भोजन नहीं देगीं ओौर जब वे 
भोजन देगीं नहीं तो समय पर कालेज पहुचेगे नहीं -भौर जब 
कालेज ठीक समय पर पर्हचेगे नहीं तो नौकरी नहीं रहेगी । ओौर 
जव नौकरी नहीं रहेगी तो पैसे नहीं मिलेगे ओर समाज में स्थान 
भी नहीं मिलेगा -एेसा भय आता है । एेसा भय मत कीजिये । 
अगर श्रीमती जी आज भोजन नहींदेंगीं तो तेरह दिनों 
तक का तो मुञ्जे अनुभवै कि बिना भोजनकेभी आदमी रह्‌ 
सकता दै, काम कर सकतादहै। जलतो प्रभुने दियाहीरहै, 
सूरजकीधूपदीदहै, हवा भी मिलेगी । तो आप बडे प्यारके 
साथ धीरजपुवंक विना भोजन किये, चले जाइये । आप सच 
मानिये, घर आते ही आपको वहत वद्या भोजन मिलेगा ओर 
स्वास्थ्य भी अच्छा होजायेगा । ओर श्रीमती जी दूसरे दिन से 
समय पर भोजन देने लगेगी । लेकिन निचारी भोजन ननचाते 
समय- आजकल बनवाने का रिवाजज्यादाहोगयादहै, घना 
सकती दँ तब भी नहीं बनातीं । इसमे शान समञ्चती हैँ बनवाने 
मे। हालांकि यह बडी भारी भूल की बात है। अपने प्यारे 
को अगर अपने हाथ से वना हुआ भोजन नहीं दे सकतीं तो 
वताइये, भोजन देने का अथंही वया रह्‌ गया? यह तो होटल 
मे भी मिल सकताथा। यह्‌ हमारे यहां की चीन नहीं है । 
कटने का तात्पयं यह है कि दूसरे दिन से वहु अपने आप आपके 
भोजन के संकत्प को अपना संकत्प मान लगीं, यह्‌ निविवाद 
सत्यदहै। ओर एेसा नहींकिया तोक्याहोगा ? भय लगा 
रहेगा । चलते-फिरते एेसा भय रहेगा कि--कभी क्च आयेगी, 
कभी क्रोध अयेगा, कभी भय होगा, क्योकि भयभीत 
आदमी प्राप्त सामथ्यं का सदुपयोग नहीं कर सकता। 
चिन्ता-युक्त आदमी में नवीन सामथ्यं की . अभिव्यक्ति नहीं 
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होती । इसलिये हमारे जीवन से समाजमें भय काजन्महो 
जायेगा, चिन्ता का जन्म होजायेगा । अगर हमने अपने सभी 
संकल्प छोड दिये; कत्पना करो- भूखे रहते-रहते प्राण चले 
गये, तो क्या खाते-खाते प्राण नहीं जायेगे 2 जरा सोचिये- 
भूखे रहते-रहते प्राण चले गये, तो क्या आपत्ति है ? निविकल्प 
होकर प्राण चले जांय या संकत्पों की दासता में आवद्ध होकर 
प्राण चले जांय - इसमे विशेषता किंसमें रहेगी ? अपना हित 
किसमे रहेगा ? तो हम सवको यह मानना पडेगा कि भाई, 
निविकत्प होकर ही मरना दै; क्योकि संकल्प लेकर तो जन्म 


हआ 1 तो जंसे आये वसे ही गये, तो मिला क्या ? जरा सोचिये- 
जेसे आये वसे ही गये, तो मिला कु नहीं । 


इसलिये भाई । हम सवके शरीर की अभिव्यक्ति हई है, 
उत्पत्ति हई है संकल्प को लेकर, तो मरना दै- निविकल्प होकर । 
उसका सीधा सुगम उपायै कि संकत्प-पूति का महत्व जीवन 
से निकल जाय । जव संकल्प-पूति का महत्व जीवन से निकल 
जायेगा, तो आवद्यक संकत्प पूरे होकर मिटेगे ओर अनावद्यक 
उत्पन्न ही नहीं होगे, अर्थात्‌ हमारे ओर आपके जीवन में 
स्वभाव से ही निविकल्पता रहने लगेगी । तो आप सच मानिये, 
निविकल्पता सामथ्यं की जननी है, इसमे लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं । ओर सामथ्यं केदारा ही हम सव अपने-अपने लक्ष्यको 
प्राप्त कर सकते है, अर्थात्‌ योग, ज्ञान ओर प्रेमकी प्राप्ति हो 
सकती है। उसी के लिए जीवन मिलादै । इससे हमें ओर 
आपको यह मानना ही पडेगा कि मानव जीवन बडे महत्व 
का.जीवन है । ओर जीवन का जो सवसे पहला पुरुषां है, वह्‌ 
है-अपने जाने हृए असतु का त्याग कर, असाधन कानाड 
कर, सतु कासंग कर, साधननिष्ठ होकर, जो प्राप्त करना दहै 
वह्‌ प्राप्त हो जाय-एेसा मेरा विदवास है । @ 


जाने हृए्‌ अक्षत्‌ के त्यागसे साधन का निर्माण होतादहै। 

साधन निर्माण मं मानव-माच्र स्वाधीनहै। 

संकल्प-पति जीवन नहीं है। 

संकत्प-रहित होने मे जीवन है । ं 
संघ की नीति के अनुसार अपना गुरू, शासक भौर नेताव्यक्तिस्वयंहै।. 
सत्संग मानव्-जोवन काआरम्महै ओौर साधन परायणता मानव- 
जीवन का अन्तदहै। 

सत्संग को विधि - 

आपको सुषुप्ति जागृति में बदले, तो थोड़ी देर जाग्रत भवस्था में सुषुप्ति- 
वत्‌ विश्वाम लीजिये । ध्यान, धारण, समाधि होजायेगौ । 

इसमं व्यथं-चिन्तन की समस्या आतीहै। जो आपके बिना किये होरहा 
है, उसे होने दीजिये, आप विश्राम में रहि । 

एसा नियम आरम्म करनेके वाद मौ सकत्प-पूति के सुख एवं अपति 
केक्षोम से आक्रान्त होते रहन के कारण व्यथं-चिन्तन बना रहता है । 
अतः इसका अन्त करना होगा । तव शान्ति से स्वाधीनता ओौर 
स्वाधीनतासेप्रेम की ओर प्रगति होगी । प्रेम से अनन्त रस की उष- 
लब्धि होती है। 


-रक०- 


१६ 
(अ ) 


मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, 


मानव अपने निर्माण मे असमथं तथा पराधीन नहींहै 
परन्तु फिर भौ आज हम अपने वतंमान परिवतंनशील जीवन 
की ओर देखते है, तो एेसा मालुम होता है, कि मानो स्वाधीनता 
ओर सामथ्यं की गन्ध भी नहींहै। ये जो पहेली जीवन में 
प्रतीत होती दै, आज इसी समस्या पर विचार करनाहै। 
यदि सचमुच हम अपने निर्माणमे पराधीनं तो फिर साधन 
का प्ररनही नहीं आता, ओर यदि स्वाधीन रहै, तो असाचन 
नटीं रह सकता । प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहुन के जीवन मे साधन 
की लालसा है ओर असाधन की प्रतीति है। साधन की लालसा 
रहते हए जो असाघन की प्रतीतिरै, वो नाश क्यो नहीं 
होती ? नियमतो यहीदहै न! कि एक काल में अनेकं लालसा 
नहीं रह सकतीं । साधन की लालसाभी हो, ओर असावन 
भी बना रहै-एेसा होता नहीं है । किन्तु आप-हुम अपने जीवन 
मे यही विचित्रता देखते है कि साधन की लालसाभी दहै, ओर 
असाधनमे प्रवृत्ति भीदहै। ये जो दन्द्रात्मक स्थिति दिखाई 
देती है उसका कारण क्या है ? उसका कारण मृक्षे जो मालूम 
होतादहै वहतो यहदहै, कि जिसे हम असाधन मानते रहै उसके 
दारा भी सुख काभोग करतेहँ। यदि असाधन-जनित सुख 
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का प्रलोभन जीवनम नहोतातो जीवन मे असाधन कीः 
उत्पत्ति ही नहीं होती 1 .. 


अव ये प्रन उत्पन्न होगा, कि भला कहीं सुख का भी त्याग 
किया जा सकता है? जबकि सुख प्राणी-मात्र को स्वभाव से 
प्रिय टै। बात ठोक है, सुख का त्याग नहीं किया जा सकता । 
ये प्रन किसका होसकता है ? यह प्ररन उसका होसकता है 
जिसके जीवन मे केवल सुख हो, लेकिन सुख के आदि मेव 
अन्तमेदुःखही दुःख होता हो, क्या उसका यह्‌ प्रन होसकता 
टै 2 यदि उसका यह्‌ प्ररन हो सकता है, तो यह कहना पडेगा 
कि सुखके सुरक्षित रहते हुए यदि कोई सत्य मिल जाय तो 
तव तोहम उसे चाहते है, ओर यदि सुख देने पर कोई सत्य 
मिले, तो उसकी हमे मांग नहीं है - एक वात । 


दूसरी बात यह्‌ सोचिये, किं क्या कोई भी भाई, कोई भी 
बहन किसी सुख का भोग कर सकते है, जव.तक किवे दुःखी 
नहो? ओर दुःख का अनुभवन करे? अथवा कोईभी सुख 
एेसा होसकता है कि जिसका परिणाम दुःखनदहो? अथवा 
कोई भौ क्या सुख एेसा होसकता है कि सुख के भोग कालमें 
सुख मे क्षति न हो, ओर सुख भोग की शक्ति का वासनो? 
यदि ये वातं सिद्ध होजायं, तब तो निविवाद बात होजाती है 
कि भाई ! सुख जेसी वस्तु छोडने की नदीं है । किन्तु इन सव 
वातो केहोते हए आज न सही कल, कलन सही परसो, 
हरेक भाई को, हरेक बहन को सुख से निराश होना ही पडेगा । 


मञ्चसे कुछ लोग कहते हँ कि आपकी बाते बहुत अच्छी 
लगती है, पर एक बात समक्षम नहो अती किं अप कहते हँ 
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किं सिद्धि वतंमान जीवन की वस्तु है, यह कंसे होसकता है ? 
अगर यह्‌ होसकता होता, तो हम सव को सिद्धि क्यों नहीं 
भिलती ? भै उन साधकों से यह निवेदन करना चाहता ह, कि 
जव मे वतमान की वस्तु वताता हु, तो उससे पटले क्या कहता ह, 
इसका भी आपको ध्यान है ? उससे पहले यह्‌ निवेदन कर देता 
ह कि हम ओौर आप अपने जाने हुए भसतु का त्याग कर सकते 
है, तो सिद्धि वतंमान को वस्तुहै। यहतो मे कभी नहीं कहता 
कि आप अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग मत कोजिए ओर 
आपको सिद्धि भिल जायेगी । अव आप स्वयं सोचिए, कि क्या 
आपने अपने जाने हृए असतु का त्याग कर दिया? यदि कर 
दिया हो, भौर फिर आप इस बात को देखे, कि सिद्धि वर्तमान 
की वस्तु नहीं है, तब आप प्ररन कर सकते हैँ । लेकिन आप 
तुरन्त कह देगे, कि भला, कहीं अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग 
वतंमानमे होसकताहै? तो भाई! सच मानिये, यदि कोई 
साधक मानलेतारहै, कि हम अपने जने हुए असत्‌ का त्याग 
भी वतंमानमें नहीं कर सक्ते, तो उसे यह भी मान लेना 
चाहिये, कि कभी उसके जीवनमें साधन की अभिव्यक्ति भी 
नहीं होसकती । तो असाधन के त्याग के विना, साधन कौ 
अभिग्यक्ति भी नहीं होती । . 


आप कगे, कि हम तो इस बात को नहीं मानते । हमारे 
जीवन मे असाधन भी रहतादहै ओर साधन भी रहतादहै, 
विषय-चिन्तन भी रहता है ओर भगवद्‌-चिन्तन भी रहता हैः 
भोग की रुचि भी रहती है ओर योग कौ लालसा भी रहती है- 
ठेसा आप करगे, कि स्वाथं-भाव भी रहताहै ओर कभी- 
कृभी सेवा-भाव भी रहता है । तो असाधन के साथ-साथ किया 
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हजा जो साधन है, वहु एकं एसे वड असाधन को जन्म देता है 
महाराज ! कि जिसके समान ओर कोई असाधन नहींहै। 
आप कहग, कि वह्‌ कौनसा असाघन है? वह है-मिथ्या 
अभिमान । आप सोचने लगते है, कि हम रोज पूजा करते हँ 
ओर रोज गायत्री का जप करते हैँं। कोई सोचतादहै, कि हम 
रोज कलमा पठते हैँ । कोई सोचता है किं हम नवाज पठते हैँ । 
कोई सोचतादहै किहम गिरजामे जातेर्हैँ। तोयेजो वातं 
हम ओर आप सोचते रहते है, असाधन के साथ-साथ साधन 
काजो अभिमान करते रहते है-सच मानिये! सबसे वड़ा 
असाधन यही है । 


वात तो सच्ची यह्‌ टै कि जिस समय असाधन कात्याग 
होगा, उसी समय साधन की अभिव्यक्ति होगी, उसी समय 
साधन परायणता आजायेगी । ओर साधन परायणता मेही 
सिद्धिदै। तोये जो बात समक्ष मे नहीं आती कि भला, 
वतमान मे सिद्धि कंसे हो सकती है । उसका ओर कोई कारण 
नदीं दे) इसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने जाने 
हृए असाधन का त्याग ईमानदारी से नहीं करते, सच्चाई के 
साथ नहीं करते । आप कगे कि अपना जाना हुआ असाधन 
क्याहै? तो मेँ ये आपसे पचता ह-किसी भी वस्तुको आष 
जो अपना मानते है, क्या इसमे आपके विवेक, का समर्थन है ? 
कोई भाई वताये, कोई बहन बताये । अरे! अभी न बता 
सको तो जव तीसरे पहर का सत्संग होता है उसमे बताये, कि 
भाई ! किसी भी वस्तु को अपना मानना, यह्‌ आपके ज्ञानसे 
स्मथत है ?- नहीं है। यदि आपका ज्ञान इसका समथंन कर 
देता तो कभी नहीं कहता कि आप किसी वेस्तु को अपना मत 


१५४ | [ सन्तवाणी-४ 


मानिये-एक बात । दूसरी बात-आप सोचिये किं किसी भी 
वस्तु को जहां आप अपना नहीं मानतेदहैँ तो बताओ, क्या 
विकार आपके जीवन में रहता है ? आप कहते हँ कि वतमान 
मे सिद्धि नहीं होसकती । आप मृञ्ञे बताये कि जव आप किसी 
भी वस्तु को अपना नहीं मानते तो लोभ रहता है आपके 
मन में ?' मोह रहता है आपके मनमें? काम रहता है आपके 
मनम? अगर अप ठीक-ठीक ईमानदारी की वातकरेगे तो 
ममता-रहित होते ही निविकार जीवन रहता है । 


जव आप कहते हँ कि वतमान मे तो निविकारताप्राप्त ही 
नहीं होसकती, धीरे-वीरे अभ्यास से प्राप्तहोगी। तो भाई, 
सच वात तो यहहै कि अभ्यास करते-करते ही जीवन का 
वहत वड़ा भाग वौत गया । ओर हिन्दू धमं के अनुसार तो न जाने 
कितने जन्म वीत गये होगे। लेकिन दुःख की वात तो यह्‌ है 
कि सावंजनिक वस्तुओंमे भी हम ममता छोडना नहीं चाहते । 
जरा ध्यान दीजिये ! व्यक्तिगत जो वस्तुएँ थीं उनमें ममतान 
छोड़ते तो एक वात थी, कि भाई! कंसे छोड? हमतो यह्‌ 
देखते हँ कि सारवंजनिक जो वस्तुं हँ उनमें भी ममता कर 
लेते है । ओर फिर यह्‌ सोचते हैँ कि भाई, इसमे तो हमारी ही 
वाक्त चलनी चाहिये। अरे भाई! तुम्हारी बात क्यों चलनी 
चाहिये ?~ इसलिए चलनी चाहिये कि हमारा जो व्यक्तित्व है 
वह॒ ओरो को अपेक्षा हमारे लिए अधिक समीपरहै। जरा 
सोचिये तो सही, ईस असाधन के रहते हम साधन का अभिमान 
नहीं कर सकते ओर यही कारण दहै, ओौर कोई कारण नहींहै 
वतंमान मे सिद्धिमे । हम अपने जाने हृए असाधन का त्याग 
नहीं करते । 
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इसी प्रकार जरा सोचिये ! किसी साधक से पदो कि 
भाई, तुम ईमानदारी से बताओ, कि तुमने किसकी सत्ता 
स्वीकारकीहै? हम नहीं कहते कि हमारे कहने सेकीरहै या 
किसी ओर के कहनेसे कीटहै। तुमने अपने आप किसकी 
सत्ता स्वीकार कीट? ओर जिसकी आपने सत्तास्वोकार 
की है, उसमे आपका विदवास होना चाहिए कि नहीं? जरा 
घ्यान दोजिए ! जिसको सत्ता हमस्वीकार करे उसीमें 
हमारा विवास नहो, तो यह किसका दोषदहै? किसी आर 
कादोषदै? यह्‌ किसी केभाग्यकादोषहै? या यह्‌ किसी 
परिस्थिति कादोषदहै?-न यहुभाग्य कादोष है भाई, न 
यह परिस्थिति कादोषदहै। यहतो अपना ही दोषहै। तो 
अपने ही दोषका त्यागहमन कर, ओौर कहं कि वतमान में 
सिद्धि कंसे होसकती है ‡ तो यह्‌ नियम है भाई, कि जिसकी 
हम सत्ता स्वीकार करेगे उसमें विइवास कभी भी कठिन नहीं 
है, न अस्वाभाविक है। अरे भाई ! जिसकी सत्ता स्वीकार कर 
लेते है उसमें विश्वासहोही जाता दहै। ओर जिसमें विवास 
होजाता है उससे सम्बन्ध होजाता है । गौर जिससे सम्बन्ध हो 
जाता है उसकी स्मृति उदय होतीदहै। ओर जिसकी स्मृति 
उदय होती है उसमे प्रीति होती है। ओर जिसमे प्रीति होती है 
उससेन दूरी रहतीदै, न भेद रहता है, न भिन्नता रहती है । 
ईस दृष्टि से आपने जिसकी सत्ता स्वीकार की है, उसकी प्रीति 
वतमान की वस्तु होगई । 

आप कहग, कि अच्छा भाई, हमने तो जगत को सत्ता 
स्वीकार की ।--वड़ी सुन्दर बात है ! जगत को न ! सत्ता स्वीकार 
की दहै, कहीं अपने व्यक्तिगत मकान की तो सत्ता स्वीकार नहीं 
की? अगर जगत की सत्ता स्वीकार कोहै तब तो आपका 
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हृदय विश्व-परेम से भरजायेगा। क्यों? क्योकि जगतसेही 
सम्बन्ध रहेगा, जगतमे ही प्रीति रहगी 1 आप कहेगे- नहीं | 
नहीं || हमने तो जगत को भी सत्ता को अस्वीकार कर दिया, 
केवल अपनी ही सत्ता स्वीकार कीट । -वड़ी सुन्दर वात । 
इसमे कोई आपत्ति नहीं । अगर आपने अपनी ही सत्ता स्वीकार 
कीटै तव आपकी प्रियता अपने हीमेंहोगी। जव अपने में 
प्रियता होगी तव सभी अवस्थाओोंसे, सभी वस्तुओं से, सभी 
परिस्थितियों से असंगता आजायेगी । ओर असंगता अतेही 
सिद्धि मिल जायेगी 1 अव कोई कहु, कि नहीं । नहीं !! हमने 
तोप्रभुको सत्तास्वीकार को है।-तो फिर उस प्रभु में 
विवास, प्रभु से नित्य सम्बन्ध, प्रभु की अखण्ड स्मृति, प्रभू 
मे परम प्रियता स्वतः जागृत होगी। अप सोच्ियितो सही, 
कौनसा आप कारण एेसा वता सकते कि जिससे सिद्धि 
वतमान की वस्तु नहींहै? हां, आप यही कगे, कि भाई । 
समञ्चनेसेतो हम जानते कि सारा जगत एक दटै। लेकिन 
जितनी एकता हमे अपने वनाये हुए मकान मे, अपने पदा किये 
हए वच्चो मे, अपने शरीर मे मालुम होती दहै उतनी एकता 
जगत मे नहीं मालूम होती, पर जानतेतोहम यहहंकिसारा 
जगत एक है । 


तो तात्पयं क्या हआ ? किं जो हम जानते उसीको हम 
नहीं मानगे। तो भाई । इस बात को सामने रख करतो आप 
भविष्य में भी सिद्धि नहीं पासकगे। जो जानते ओर उसी 
को नहीं मानेगे, इसको स्वीकार करते हुएतो भविष्यमें भी 
सिद्धि नहीं मिल सकती । तात्पयं क्या निकला ? किं यदि हम 
सिद्धि प्राप्त करना चाहते ह, तो जो जानते हैं उसको मानना 
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ही पड़ेगा । जव उसको मानलेतेै तव सिद्धि वतंमानकी 
वस्तु होजाती है। आज की कठिनाईवक्यादै ? आज की सवसे 
वड़ी कठिनाई यही है कि हम जो जानतेहै उसी को नहीं 
मानगे । लेकिन उसके साथ-साथ जानने का प्रयत्न करते रहते 
है । आप जानते हैँ? जव हम अपने जाने हृए को नहीं मानते 
है, तव जाने हए का प्रभाव निर्जीव होजातादटै, जानेहृए का 
प्रभाव सजीव -नहीं रहता 1 क्यों ?- जो जानते हैँ उसी को 
नहीं मानते, तो फिर जाने हुए मे एक चमत्कार कंसे मालूम 
होगा ? अभी हम एक दिन एक साधक से वाते कर रहेथे। ओर 
वात॒ करते-करते जव असंगता का विवेचन आया- व्यक्तिगत 
वातचीत थी-तो एक दम शान्त होकर कहने लगे-ये तो 
ठेसा मालूम हआ मृज्ञे, मानो, जसे घोर अंधेरा था, अव प्रकाश 
होगया । वाततो ठीकहीदहै। सत्संग जो है, भाई! वहु 
वतमान मेही सिद्धि देताहै। इसमे कोई सन्देह की वात 
नहीं । किन्तु दुःख की बात तो यही रद जाती है कि हम सत्संग 
केनाम परतो सत्‌ की चर्चा करते ओर संग करते टँ 
असत्‌ का । चर्चा सतु की ओर संग असत्‌ का, तव क्या होता 
है ? एक दन्द्रात्मक स्थिति बनती है। दन्द्रात्मक स्थिति क्या 
वनती है ? कि चर्चाके नाम पर हमारे मस्तिष्कं कातो बड़ा 
विकास होजातादै ओौर दूसरों को समञ्षनेकेलिएहम भर 
पूर गुरू बन जाते हैँ । लेकिन वस्तुस्थिति जो यह रहती दै- 
असत्‌ के संग को-उससे फिर अपने आप अपनी रृष्टि में 
निन्दनीय होजाति है, आदरणीय नहीं रहते । ओर सोचने लगते 


हैँकि हाय! हाय! क्या करे, अभी तक हमे तो कोई सिद्धि 
नहीं मिली । ; 
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मेरे कहने का तात्पथं यह था कि सत्‌ की चर्चा करते-करते 
बहुत समय बीत गया । मँ यह नहीं कहता हं कि आप सतु की 
चर्चान करे । अवश्य करे, क्योकि सत्‌ की चर्चा नहीं करेगे 
तो क्या असत्‌ कौ चर्चा करेगे ? सतु को चर्चा करे, लेकिन 
इसके साथ-साथ सत्‌ कासंग भीकरं ओर वहसतुकासंग 
किया कंसे जातादै? इस पर थोडा विचार कीजिये 1- हमारे 
एक साथी हैँ वे रोज हमसे कहते है, पैरों चिपक्ते हैँ ओर. 
कहते है, कि महाराज ! ह्मे राग-रहित कर दीजिये। हम 
कहते हैँ --अच्छा भाई ! तुम बताओ, तुममे इस समय क्या 
राग है? मेने विनोद में कहा-भेया ! तुम तो राग- 
रहित हो, वताओ क्यारागदहै? तो आप वतायेगे भूतकाल 
को घटनाके आधारपर। हमने कहा कि यह्‌ जो वात तुम 
कह रहे हो, भूतकालकौरटै, कि वतंमान काल की ? कहता 
है- भूत कालकी। तो हमने तो पहले ही तुमसे कहा था कि 
भूत काल सदोषदहै, निर्दोषहै ही नहीं। तो तुम भूत काल 
के आधार पर वतमान की निदषिता को क्यों दूषित करते हो ? 
उत्तर कुच नही, किन्तु स्वीकृति भी नहीं । एक सज्जन कल 
हमसे कहने लगे, कि कहीं आप बोलते-वोलते चुप होगये तो बड़ी 
मुदिकल हो जायेगी ।- क्या मृरिकिल होजायेगी ?-- किं हमको 
कौन बतायेगा ! हमने कहा - भाई ! अगर आपने हमारी वात 
सुनीरै तो आप सच मानिये कि आपको अपने लिए किसी 
भिन्न गुरू की आवद्यकता नहीं होगी । 


आज इस बात को कितने भाई-बहन मानने को राजी हैँ ? 
इस बात को तो आप मानने को राजीः कि हम अमुक को 
गुरू बनालं । वह भी किसलिये ? यह भी नहीं कि उस बनाये 
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हृए गुरू की भी वातमाननलं। वात उसकी भी नहीं मानेगे, 
ओर बात अपनी भी नहीं मानेंगे । जरा ध्यान तो दीजिये, जब 
हम अपनी भीन मानं ओौर दुसरे की भीन मानें, किसी ग्रन्थ 
कीभीन माने, युक्तिसे भीन मानें, विद्वास से भीन माने, 
तो यह्‌ क्याहै? यह्‌ असाधनदहै, कि साधनदै? न माननेका 
रोग हमकोलगादहै। ओर किस बात केन माननेका? उस 
वातके न मानने का, जिसको हम जानते हैँ । फिर भी दूसरों 
को समञ्ञाने के लिए कितने सुन्दर हम सिद्ध होति दै भाई! 
कितने अच्छे मालूम होते हैँ दूसरों को समज्ञाने के लिये ! ओर 
अपने को समज्ञाने के लिए ?- कि अपने को समञ्चानेके लिए 
तो हम कृद भी नहीं है। तो वतमान मे सिद्धि नहीं होती 
उसका कारण एक मात्र यह दै, कि आज हम दूसरों को समञ्चाने 
कातो पेशा करते है, ओर अपने समञ्चनेसे हार स्वीकार करते 
ह । अपने को नहीं समञ्चा सकते-पेसी वात नहीं है । अपने 
को समज्ञा सकते हैँ किन्तु पटले ही से हार स्वीकार कर लेते 
कि भला यह कंसे हो सकता है । 


मे आपसे पूता ह्‌, कि यह नहीं होसकता दै तो आप साधन 
करने की क्यों सोचते टै ? अगर आप यह्‌ मानते, कि सिद्धि 
नहीं होसकती तो साधन करने की क्यों सोचते हैँ 2 आप कहंगे 
किं साधन करनेकीतो इसलिए सोचतेर्है कि कालान्तर में 
जन्म-जन्मान्तर मे हमको सिद्धि मिलेगी । इसका अथं यह्‌ हभ 
किं अभी हम असाधन-जनित सुख का भोग करना चाहते ह । 
सीधी-सादी बात । मनोविज्ञान का एक बड़ा भारी सिद्धान्त है । 
ओर वह सिद्धान्त यह है जहां तक मैने समज्ञाहै, सोचा है, 
विचार कियादहै, कि अगर हमे अपनी वस्तुस्थिति का ठीक 
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परिचय होजाय ओौर हम उसको जानलेकिहमपेसेहीदै, तो 
वह वस्तुस्थिति बदल जातीदहै। वह बदल जाती है, रहती 
नहीं । तो अगर हम इस वात कोभी मानले, कि भाई! अभी 
तो हम असाधन-जनित सुख काही भोग करना चाहते हँ- 
इस बातकोभी स्पष्ट रू्पसेजाननलं ओर स्वीकार करलेतो 
म सच कहता हुं कि असाधन-जनित सुख को दासता नाश 
होजाय । 


तो आज की जो समस्या साधकेके सामनेहै तो वह्‌ यह्‌ 
समस्या नहीं टै कि वह सिद्धि नहीं प्राप्न कर सकता । वह समस्या 
यह है कि वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए वतमान में राजीदटै ? 
यदि राजी दहै, तो उसे सिद्धि मिल सकती है, मिल सकती है । 
इसमे लेरा-मात्र भी सन्देह नहीं । तो वतमान मेहम सिद्धिके 
लिए राजी है, इसकी कसौटी क्या होगी ? इसकी कसौटी केवल 
यही होगी कि हम ओर आप अपने जाने हृए असाधन का 
त्याग कर दंगे, अर्थात्‌ उससे हमे अरुचि होजायेगी । ओौर 
कृत्पना करो, कि यदि किसी असाधनकात्याग भीनहींकर 
सक, तो त्याग न करनेकी एक व्यथा जागृत होजायेगी, एक 
वेदना पैदा होजायेगी । आप जानते है ? कौनसी निवंलता 
एसी दै जो वेदना की अग्नि मे भर्मीभूत नहीं होजाती ?- कोई 
निबेलता नही, कोई पापएेसा नहीं, कोई बुराई एेसी नहीं 
जो वेदना की अग्निम जल नहीं जाती । ओर यह बात कितनी 
स्वाभाविक है । कि जो बात हम चाहते हँ ओर वह्‌ बात यदि 
नहीं होती है, तो व्याकुलता स्वाभाविकं है। व्याकुलता मे लेश- 
मात्र भी अस्वाभाविकता नहीं । लेकिन हम कहं तो यह, कि 
हम राग-रहित होना चाहते हैँ ओर जीवन कंसा हो ? किं भाई । 
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राग-युक्त। जो भोग कीरुचिदटहै उसकी भी पूति चाहते है। 
भोग को रुचि की पूति ओर राग-रहित जीवन-ये दोनों हम 
चाहते हैँ एक साथ । इसलिए भाई ! हमें ओर आपको सिद्धि 
वतमान की नहीं मालूम होती । नहींतो, राग-रहित होनेमें 
तो कोईभी प्राणी कभी भी पराघीन नहींहै। भोगकी रुचि 
कीपूतिमें कोईभी प्राणी कभी भी स्वाधीन नहींहै। | 


हमारी वास्तविक स्थिति क्याहै? किं पराधीन जिसमे है 
उसको भी चाहते है, ओर स्वाधीन जिसमें ह उसको भी चाहते 
टै । पएेसा नहीं चाहते कि जिसमें पराधीन है उसको तो नहीं 
चाहते, जिसमें स्वाघीनटैँ उसीको हम चाहते है। यही एक 
कारणरटहै कि वतमान मे सिद्धि नहीं दिखाई देती । वास्तवमें 
तो यह मानव-जीवन सिद्धि केलिएहीमिलादहै। अगर सिद्धि 
न हो सकती होती, तो मँ आपसे पुता हृ, कि मानव-जीवन की 
आवदयकता ही क्याथी? मानव-जीवन हमको मिलता ही 
क्यों ? अव इसमे आप अपनी एक बुद्धिमानी लगा्येगे, ओर यह्‌ 
कहुगे, कि मानव जीवन में भी अनेक श्रोणियांहैँ। एक श्रेणी 
के हम सव मानव नहीं दहैँ। इस सम्बन्ध मेमेरा अपना यह्‌ 
विच्वास है अथवा विचार है कि अनेक श्रेणियों के कारण अनेक 
साधन, न कि सिद्धिम पराधीनता दहै। आप लोग इस बात 
को नहीं मानते ओररएेसा मानलेतेर्है, कि एक बेपढा-लिखा 
आदमी, जाहिल आदमी कहता है कि वतंमान में सिद्धिदहै। 
भला ग्रन्थों में तो लिखा है कि अनेकं जन्मो मे सिद्धि होती है। 
- भाई ! तुम्हारे पास यह लिख करके आगयादहै कि तुम्हारे 
अनेकं जन्म नहीं होचुके ? मेँ तुमसे पृचताहं कि क्या तुम्हें 
मालूम दै कि तुम्हारे अनेकं जन्म नहीं होचुके ? भमेतोरएेसादही 
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मानता हं कि अनेक जन्मो के वाद ही मानव-जीवन होता है। 
ओर जब अनेक जन्मों के बाद मानव-जीवन होता है, तो उसमें 
सिद्धि होती है । 


अव आप कहग, कि उन ग्रन्थो मेसा भीतोलिखादैकि 
भाई ! अगर साधन करते-करते यह शरीरचछजाताहैया 
प्राण शक्ति नाशहोजातीदै, तो हमे एक उत्कृष्ट घरमे, एक ऊचे 
घर मे जन्म मिलता है, ओर फिर हम साधन करने लगते हैँ । 
मै तो मानता हं, कि यह सव वात भगवान्‌ वेद व्यास ने इसलिये 
लिखी दै, कि साधक निरा होकरके घवरान जाय, साधन 
आरम्भ करदे । जसे किसी वालक से कहा, जव कान दना 
हो तो-लो, लड्डइ्‌ खाओ। लड्डूमूह मेंदिया ओौर कान 
छेद दिया । अरे भाई! साधन आरम्भ तोकरदो, सिद्धितो 
हो ही जायेगी । स्वयं भूल जाभोगे, कि अनेक जन्मों की वात 
नहीं है, वतंमान की वात दै । स्वयं भूल जाओगे । परन्तु हम 
लोग अपनी निवेलता को पोषित करने के लिए, अथवा अपने 
दोषों कोगुणकारूप देनेके लिए इस प्रकार के बहाने भर 
लेते है दिमाग में ओर फिर सोचने लगते हँ, कि भला वतंमान 
मे सिद्धि कंसे होसकती है ! आप सच मानिये, सिद्धि वतमान 
हीमेंहोतीदहै। भविष्यमे कभी सिद्धि नहीं होती । भविष्य 
मेतो उसकी प्रा्तिहोतीहै जो वतमान मे नहींहै, अर्थात्‌ 
जिसकी उत्पत्ति हो । ओर जिसकी उत्पत्ति हो, उसका विनाश 
होगा ही । ओर जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त दै, उसकी प्राप्ति सिद्धि 
नहीं है । सिद्धि कहते ही उसको है, कि हमे उसकी प्राप्ति हो 
जो वतंमानमेंहै। तो जो वतंमानमें दहै, जरा सोचिये, साध्य 
तोहो वतंमानर्मे, ओर साधक यह्‌ मानेकि हमे भविष्य में 


9 बाप 
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मिलेगा । जरा ध्यान दीजिये, साध्यतोदै वतमान मे, ओर 
मिलेगा भविष्यमे ? 


ओर एक वात सोचिए, कि भोग-प्राप्नि का विधानक्यादहै? 
ओर साध्य-प्राप्ति का विधान क्याहै? भोग-प्राप्तिका तो 
विधान यह्‌ है कि वतमान का कमं भविष्यमे भोग की उपलब्धि 
कराताहै। ओर साव्य-प्राप्नि का विधान क्यादहै? किं वतंमान 
की आवश्यकता साध्य को वतंमानमें मिला देतीदै। तोजो 
सिद्धि आवद्यकता-मात्र से प्राप्त होती है उसके लिएतो 
भविष्य की आशा करना, ओर जो भोग कमं अपेक्षित है उसके 
लिए आशा रखना कि जरूर मिल जयेगा ! आप विचार 
कीजिये, जितना हम लोग इस बात पर विवास करते है, कि 
निर्माण निकेतन में अच्छी-अच्छी विल्डिगस बन जायेगी, क्या 
उतना इस वात पर विइवास करतेर्है कि यहां बेठकर हम 
सिद्ध होजा्येगे ? जरा ध्यानतो दीजिये, कितने लोगएेसे है 
जो इस वात पर विवास करते है ? 





१८६ 
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सत्य जिस किसीकोमिलादै वह तव मिलादै, कि जिस 
परिस्थिति में वह था, उस परिस्थिति का सदुपयोग करके 
उससे जव उपर उठा, तव उसे सत्य मिला। इसलिए भाई | 
आपको अगर वतंमानमे सिद्धि प्राप्त करना दहै तोधर से 
निमंम होकर यहां आकर वैठ जाओ, ओौर उसी क्षण सिद्धिन 
होजाय, तो हमे फांसी लगाभो । उसी क्षण सिद्धि होजायेगी । 
लेकिन आप कहंगे कि हम निमंम कंसे होसकते्ैँ! तो हम 
आपसे कटहेगे, कि आप ममता को कंसे सुरक्षित रख सक्ते हैँ ? 
अगर आप निमंम नहीं होसकते, तो आप ममताको कंसे 
सुरक्षित रख सकते हैँ? हां, यह्‌ बात कर सकते हैँ, कि वस्तु 
तो नहीं रहेगी, ममता रह जायेगी । वस्तु तो नहीं रहेगी, 
सम्बन्ध रह्‌ जायेगा । तो बिना वस्तु के सम्बन्ध रखने मे, 
बिना वस्तु के ममता करने में हमारा जीवन वीता जा रहाट 
भाई । यही कारण है कि सिद्धि नहीं होती। सिद्धिके लिए 
इस बात की बड़ी भारी भावद्यकता है कि आप अपने जाने 
हए असत्‌ का त्याग करे। ओर जिस समय आप अपने जाने 
हए असतु का त्याग करते हैँ उसी समय साधन की अभिग्यक्ति 
होतीदहै। ओर साधन की अभिव्यक्ति होने से ही सिद्धि 
मिलतीदहै। ` 
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हमारे धमं प्रचारकों ने, आधुनिक धमं प्रचारक जोह 
उन्होने हर भाईके मनमेदो वातं बडे जोरसेंबेठादी है) 
चालीस-चालीस, पचास-पचास वषं हो गया लोगों को प्रचार 
करते हए, कि भई, किसी वस्तु को अपना मत मानो, अपना मत 
मानो । ` लेकिन जब किक्षी मजदूर को मजदूरी देते है तब, 
अरे भाई ! तुम्हें नहीं मालूम है ? यह धमं का काम है । मतलब 
यह्‌ कि घमंकाकामहै तो ओर जगह अगर तुम्हे ज्यादा 
मिलता है, उससे कम लो। इसमे किसका महत्व बढ़ा ! 
उसी पेसाका। ओर है किसका? बोले- हमारा बिल्कुल 
नहीं है। पेसाहमारा नहींहै, लेकिन मजदुरी पूरी देने में 
धमंके काम का बहाना लेते है-अरे भाई! कम खचं 
करो। आज कल तुम्हे मालूमदहै? क्याहै? किं जिनके पास 
करोड़ों रुपयादहै वे कहते है, कि कम खचं करो! किस बात 
मे? कि चार तरकारी खातेथे अब दो खायेगे। सिद्धि 
मिलेगी ? अरे, कम खचंकरने से सिद्धि अगर मिलतो तो 
कम खचंतोहमेणा करते ही रहे रहै आप। भौरोंके उपर कम 
खचं का प्रयोग करते हैं कि नहीं ? 


आज का भिल-ओौनर क्या करतादै? मजदूर के ऊपर 
कम खचं का प्रयोग करतादहै। आज का मजदूर क्या करता 
है? किकामकरनेमे कमी रखनेका रोज प्रयत्न करताहै कि 
कम से कम काम करना पड ओौर ज्यादा-से-ज्यादा पैसा मिल 
जाय । तोन कम खचं करने से सत्य मिलता है, ओर न अधिक 
खचं करने से सत्य मिलता है। सत्य मिलता है-वस्तु को 
अपना न मानने से। ओर यह साधन आज हमारे लिप्‌ बड़ा 
दुलभ होगया । क्यो ? अपना न मानना इतना दृलंभ होगया है! 
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कि ईमानदारी से हम इस वात को नहीं मान पाते। अगर 
ईमानदारी सेआप इस वात कोमाननलेतेर्है, तो लोभका 
दोष चित्त में नहीं रहेगा, ओर मोह का दोष चित्त मे नहीं 
““ रहेगा, ओर काम का दोष चित्त में नहीं रहेगा । मान लीजिये 
आप, अभी मान लीजिये कि कोई वस्तु हमारी नहींहै। फिर 
देखे, आपके चित्त मे विकार किस तरह पैदा होजाय ! कभी 
विकार पैदा नहीं होसकता । लेकिन इस वात को मानने से 
पूवं हम कहते है, कि बताओ, वतंमान में सिद्धि कंसे होसकती 
है? तो सच वात है, नहीं होसकती, क्योकि हम अपने जाने 
हृए असत्‌ का त्याग नहीं कर सकते । इसलिये सिद्धि नहीं 
होसकती । ओर यदि हम जाने हुए असतु का त्याग कर सकते 
है, तो सिद्धि अवद्य होसकती है । 


कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ था, कि आज की साघन-प्रणाली 
क्याहै? आजकी साधन-प्रणाली यहदहै कि मोहुवश घर 
मे शासन किया, अब चले धमं कमाने, तो धमं के नामपरभी 
करेगे शासन । सेवा नहीं करेगे । निरभिमानता को नहीं 
अपनायेगे । वहां भी एक सुन्दर-सा अभिमान रखेगे । क्यो 
हमने ज्यादा रुपया दिया है, तो हमको ज्यादा अधिकार मिलना 
चाहिये । हम ज्यादा समय लगाते, तो हमारी ज्यादा बात 
चलनी चाहिये । ओर अगर कोद यह्‌ कहे, कि अच्छा भाई । 
देखो, तुम्हारी ही बात चलेगी । तब भय लगतादहै। क्यो! 
अपने पर विदवास नहीं है कि हम इस बात को निभा सकते हैं । 
क्यों विदवास नहीं है ? इसलिए विश्वास नहीं है, कि ईमानदारी 
से हमने अपने जीवन को किसी को दिया नहीं । ओर जब तक 
हम ईमानदारी से किसी को अपना जीवन नहीं दे सकते, तव 
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तक बताइये, हम अपनी सारी शक्ति कंसे लगा सक्ते है? 

ओर जव तक हम अपनी सारी शक्ति नहीं लगा सकते, तब 

तक हमे अपने मे कंसे विश्वास होसकता है ? कि हम काम कर 
सकते हैँ । मे आपको विवास दिलाता हु, कि जिस वक्तं आप 
अपनी सारी शक्ति लगा दगे, कोई समस्या आपकोरेसी हो 
नहीं सकती जिसको आप हल न करलं । लेकिन अपनी सारी 
शक्ति लगायेगे नहीं, उसका परिणाम होगा कि अपने मे विइवास 
होगा नहीं । ओर जिसको अपने में विरवास नहीं होता, उसे 
सच मानोतो, किसी मे विवास नहीं होता। यह नियमदहै। 
दूसरे पर हम विवास कर सक्ते हैँ! इसलिए नहीं करतें 
कि दूसरा विवास के योग्य नहींहै। इसलिये अविश्वास 
करते, कि हमें अपने ही में विइवास नहीं है । 


आज का साधक अपने संकत्प पर कितना अविश्वास 
करताटै ! किसपर? किम भगवानु काहू, भगवान्‌ मेरेहै। 
मे आपसे पूता हं किं इसमे क्था कठिनाई थी आपको ? लेकिन 
इसी संकल्प मे विकल्प क्यो होता है? कि अपने मे विवास 
नहीं । नहीं ! तो, मै यह कहता ह. कि भगवानु भो आकर यह्‌ 
कहते कि "नहीं-नहीं, तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं हं ।' 
तव भी हंस कर यह्‌ कहते क्रि “आप भूल सक्ते, मे नहीं 
सकता हूं, तुम भी हमारे हो भौर हम भी तुम्हारे हं ।' यह्‌ बल 
कव आता है जीवनमें ? यह्‌ बल तव आता दहै कि जव साधक 
अपने पर अविरवास नहीं करता.। हमसे सवसे बडी भूल यही 
होती है महाराज! कि हम अपने पर अविश्वास कर बैठते 
है 1 ओर जव हम अपने पर अविश्वास कर वेठते हैँ तो अपनी 
भावना मे भी अविरवास कर बेठते ह, ओर अपनी जानकारी 
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मे भी सन्देह कर बेठते हैँ । इसलिये अगर आपको वतमान में 
सिद्धि प्राप्त करनादहै तो अपने पर अविश्वास मत कीजिए । 
आप इस वात को मानिये;, कि यदि मैने यह्‌ कह दिया 
दै-किहेप्रभु! ्मैतेराहु, तो किसीका साहस नहींहै, कि 
इस संकल्प को तोड़ सके, इस विवास को तोड़ सके । क्योकि 
मैने कह दिया है किमे तेराहु। यदिर्मैने यह्‌ स्वीकार कर 
लियाहै, कि कोई वस्तुमेरी नहींहै,तो संसार कौ शक्ति नहीं 
हैकि मुज्ञमे किसो वस्तुकी ममताको लगा सके। आपसच 
मानिये, जिस समय आप अपने मे विवास करके हता 
पूवंक अपत्ती किसी साधना को स्वीकार करगे, तो सिद्धि वतंमान 
मे.होगी । लेकिन भाई! जवतक हम ओर आप अपने ही 
पर अविदहवास करेगे; -अपने ही सम्बन्ध पर अविरवास करेगे, 
अपनी ही जानकारी पर सन्देह करगे, अपनी ही मान्यता में 
विकल्प करेगे, तब तक बताइये, सिद्धि कंसे होसकती टै ? 


कह्ने का मेरा तात्पयं था, कि सिद्धितो वतमान को वस्तु 
है । पर कव ? जब हम जो जानते है, ओर मानतेटें, ओर जो 
कृर सकते है, उसमे न बचाये । अव आपकर्हगे, किहम जो 
जानते हैँ उसको मानले, तो इसके लिये हमे क्या करना? 
जराध्यान तो दीजिये, साधन का अगर आप साधन दू ठते 
रहैगे, तो साधन कभी नहीं होगा ।. क्योकि साधन कहते ही 
उसको है जिसको अप करसक। तो अपि अपनी रुचि, 
योग्यता, सामथ्यं के अनुसार किसौ एक साधन के सम्बन्ध में 
यहु निणंय कर लीजिये, कि यहु हम जरूर करगे 1 वह्‌ साधन 
चाहे जसा हो, चाहे जिस मत के अनसार हो, चाहे जिस 
विचारधारा के अनुसार हो, उसकी अप चिन्ता न करं। आप 
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, अपना कोई साधन, यह निर्णय कर लीजिये कि यह हम कर 
सकते हैँ । जिसके सम्बन्धमें आप यह न कहु सके कि इसमें 
हमारा मन नहीं लगता, इसमे हमको विरवास नहीं है, यह 
हमारी सामथ्यं के बाहर दहै। यह्‌ तीन बातेंन कर सके, जिस 
साधन के सम्बन्वमे, तो साधन चाहे जेसा हो, उसको आप 
स्वीकार कीजिये । आपको वतंमान मे सिद्धि मिलेगी । 


लेकिन भाई ! जव अपकिसीभी साधन के करने मे 
अपने को समथं नहीं मानते है, किसी भी साधन में भाप वकल्प- 
रहित विशवास नहीं करते ह, कोई भी साधन आपको रुचिकर 
नहीं है। तो जव साधनही सुचिकरनहींहै तो जरा सोचिये, 
तो सिद्धिहो कंसे? सिद्धिम बाधक यहु नहींहै कि आपने 
अमुक साधन नहीं किया, यह्‌ चीज सिद्धि मे बाधक नहीं है । 
सिद्धि मे वाधक यहहै कि कोई भी एक साधन आपको पुरा 
कर देना चाहिए, जिसमे आपकी रुचि हो, जिसमे आपको 
सन्देह न हो, जो आपको सामथ्यंके अनुसार हो, कोईभी 
साधन । इसी का नाम है- मानव सेवा संघ को साधन-प्रणाली । 


कल मृक्षसे कुच लोग बात कररहेथे, तोर्मने उनसे कहा 
कि भई, देखो ! मानव सेवा संघ के आश्म मे किसको रहना 
चाहिए? तो मैने उनपे कहा किकमसे कम उस साधक में 
एक उदारता अवद्य हो। वहु क्या? कि वह्‌ अपने मत, 
अपनी विचार-वारा का बोज्ञा दूसरों के ऊपरन लादे। ओर 
उसमें इतनी ईमानदारी हो इस बात के लिए कि भाई, चाहे 
हम ईदवरवादी है, आप भले ही अनीद्वरवादी है, हम आपसे 
कभी इस बात पर जोर नहीं डालेगे कि आप भी ईशवरवादी 
होजाइए । ओर अनीरवरवादी कभी इस बात पर जोर न डले 
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किं आप अनीश्वरवादी होजादये । एक बात पर जोर डालें 
किजो बात हम मानते, जो वात हम जानते है, उसके द्वारा 
हम अपने को इतना सुन्दर बनाये कि हमारी सुन्दरता दूसरों 
के लिए हितकर सिद्ध होजाय, उपयोगी सिद्ध होजाय । एेसे 
व्यक्तियों की यहां रहने की आवइ्यकता है । एसे व्यक्तियों की 
आवदयकता नहीं है जो यहां वेठ कर यह्‌ मिथ्या-अभिमान करें 
कि हमारे सिद्धान्त कोसारासंसार मान ले। 


जरा सोचोतो सह मेरे भाई! आज तक कोई एेसा हुआ 
कि जिसके सिद्धान्त क। सरेसंस्तार नेमाननलियादहो ? ओर 
आप जिस अपने मतको, जिस अपने साधन कोसारे संसार 
को मनाना चाहते हैः क्या अपनी पत्नी कोभी मना सके? 
अपने पृत्रकोभी मनासके? ओर उसी साधन को क्या आप 
अपने जोवनमें पूणंखूप से मना सके ? जिस साधनको हम 
अपने जीवनमे नहीं मना सके, जिस साधन कोहम अपने 
कुटुम्बियो कै जीवन में नहीं मना सके, उस साधनकाटह्मदम 
भरते किहम सारेसंसारमें फला देगे? विल्कुल स्रूटी 
बात। ओर इसी दोष से महाराज ! आज मजहुब असफल 
हआ । ओर हमारी पार्टीही संस्ारसे शान्ति की स्थापना 
कर सकती दहै, हमारी ही पद्धति सवको शान्ति दे सकती है- 
इसी ममता ओर इसी अभिमान से राष्ट्र असफल हआ । ओर 
इस असफलता को मिटनेके लिए सच पटो भाई मेरे! 
मानव सेवा संघ का प्रादुरभवि हुआ कि जीवन राष्ट के होते 
हए असफल ! सम्प्रदाय ओर मजहव के होते हुए असफल । 
उस्र असफलता का कारण क्याहै? उस असफलता का एक- 
मात्र कारण यह दै कि हम अपनी पद्धतिसे संसार को सुन्दर 
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बनाना चाहते हैँ । ओर प्रत्येक व्यक्तिमे जो एक अपनापन, 
एक व्यक्तिगत जो उसका सत्य है, उसकी व्यक्तिगत जो एक 
रुचि है, उसके दारा उसे सत्य का अनुभव नहीं करने देते, ` 
सत्य को प्राप्त नहीं करने देते। तभी तो लोग दिन-रात सिखाने 
केफेरमे लगे रहते हैँ । 


मैतोसच कहता ह आपके, आपलोगों के सम्पर्कं से 
कटिये अथवा कोई मेरी अपनी निबंलता मान लीजिये किजो 
मे आपसे यह्‌ कहता हं कि आपको यह्‌ करना चाहिये । यह्‌ 
वात कहना ही दूसरे के साथ वहूत बड़ा अन्याय करनाहै। 
कहना तो क्या चाहिये ? कि भाई! जो तुम कर सक्ते हो 
उसके द्वारा तुम अपने को सुन्दर बनाओ, जो तुम जानते हो 
उसके द्वारा तुम अपने को सुन्दर बनाओ, जो तुम मानते हो 
उसके दारा तुम अपने को सुन्दर बनाओ। इसप्रकार की 
सद्भावना को लेकर, जो मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार 
आश्रम में रहेगा, सच मानिये, वह तो सिदधहोही जायेगा, 
इसमे तो सन्देह है ही नही, ओर उसके द्वारा लोक का वहत 
वड़ा हित होगा । ओर अगर भापने भीतर सेतो कुट ओौर 
रखा ओर ऊपर से-कौन हँ साहब ? बोले, हमने मानव 
सेवा संध को जीवन दिया है । कौन हैँ साहब ? -हम मानव 
सेवासंघकी कायंकारिणी के सदस्य हँ। बहुत ठोक ! बड़ी 
सुन्दर बात कि आप कायंकारिणी के सदस्य हे । लेकिन आपका 
जीवन क्याहै? किं जीवन तोयहदै किदूसरे लोगों को 
हमारा ही सत्य मानना चाहिये । जब आपका यह जीवन है 
तो आप माफ कोजिये, आपकर द्वारा मनव सेवा संघ कलंकितः 
हो सकता हे, प्रकाशित नहीं हो सकता 1 ओर आप मानव सेवा 


१७२ | क [ सन्तवाणी-४ 


संघ के द्वारा अपना विकास नहीं कर सकते । मानव सेवा संघ 
को साधन-प्रणाली के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति है, ओर वह्‌ 
नीति यहहै कि प्रत्येक भाई साधन करनेमें समथंहै ओर 
प्रत्येक भाई को सिद्धि मिल सकती है । 


५ लेकिन किस साधनसे ? कि जिस साधन को वहु कर 
सके । जिस साधन को वह॒ नहीं कर सकता उससे सिद्धि नहीं 
मिल सकती । 


आप कहेगे कि क्या कोई एेसा भी साधन है जिसके लिए 
सभी इन्कार करदं ?- कोई एेसा साधन नहीं है । प्रत्येक भाई 
के जीवनमे, प्रत्येक बह्निके जीवन में साधन-सामग्री है, 
साधन करने की सामथ्यंहै। लेकिन किस साधन को करने 
को सामथ्यंहै? उस साघधनको करने की सामथ्यंहै जिसे कि 
वह्‌ कर सकता है । इसलिए भाई, यहाँ के सत्संग को विधि 
क्या होनी चाहिए ? यहाँ के सत्संग की विधि यह्‌ नहीं होनी 
चाहिये कि हम तो जानते ओर अप नहीं जानते। 
यहाँ के सत्संग की विधि होनी चाहिये किजो आप जानते रहै, 
जो आप मानते है, जोअप कर सकते दहै, उसमे आपकी 
सद्‌भावना हो । उसमे आपकी निष्ठा हो । ओर दूसरी 
वात कि जो अप जानते ह, कहीं उसका आप विरोध तो नहीं 
करते ? ओर जो आप मानते है, उसमें कहीं आपके ही विवेक 
काविरोधतो नहीं है? ओर जोआप करते है उसमे कहीं 
आपके विवेक का विरोध तोनहींहै? जानने ओर करने में 
तो विवेक का प्रकाश होना चाहिये। ओर माननेमे,जो भी 
बात आप मानते ह, उसमे अविचल श्रद्धा रखनी चाहिये, 
आस्था रखनी चाहिये । उसका प्रभाव होना चाहिये कि हम 
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सबको सिद्धि मिल सकती है । क्यो ? मानव-जीवन सिद्धि केही 
लिए 


तो यह जो मानव जीवन है, इसमें इस वात की आवदइयकता 
नहीं है कि हम किसीओरके गुरू वने, हम किसी ओौर के 
नेता वने । इसमे सबसे बड़ी मावश्यकता यह है कि हम अपना 
गुरू बनना सीखे, अपना नेता बनना सीखें । अपने को समञ्ना- 
वुज्ञा सके ओर अपने द्वारा अपने साधन का निर्माण कर सके । यह्‌ 
वात सून कर वहत से भाई-बहन सन्देह नहीं करते हैँ । न जने, 
क्यो नहीं करते हैँ । पर बहुत से भाई-वहनों के मन में तो यह 
वात खासतौरसेवेटीहुरईटहै कि भला, कोई अपना गुरू कंसे 
होसकता है ! चिना गुरू के, भला ज्ञान कैसे होसकतादहै! मै 
आपसे पूता हं कि ईमानदारी से बताओ, तुमने अपना गुरू 
तो बना लिया, दीक्षाभीलेली, साधन भी करने लगे, सिद्धि 
होगई ? अगर गुरू वनने मात्र से सिद्धि होती तो आपको 
हुई क्यों नहीं ? इक्त सत्य कातो हम अनादर करे,ओर जो 
वास्तव मे यह सत्य है कि हम अपने गुरू आप बन जाते तो 
सिद्धि जरूर होजाती । तो अपने गुरू वनने के लिए क्याकरना 
पडता है ? अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग करना पडतादहै 
अपने विरवास में अविचल श्वद्धा करनी पड़ती है ओर मिले हृए 
का सदुपयोग करना पडता है । 


तो भाई, आज का जो मौलिक प्रदन जीवन में है, वह केवल 
द्तनाहै किहुर भाईको, हूर बहुन को अपना गुरू बन कर 
अपने को सुन्दर बनानाहै। संसार जोदहै, वह॒ ओर किसी 
सिद्धान्त को नहीं मानता । संसार पर प्रभाव होता दै आपकी 
सुन्दरता का । वह्‌ भी प्रभाव कब होता है ? आप जानते हैँ ? 
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ईसा का व्यक्तित्व जव गल गया तवरईसा का प्रभाव हुञा। 
यह संसार एेसी विचित्र चीजदहै कि जीवित रहने पर विरोध 
करे ओर मरने के वाद पूजा करे। अगर यह्‌ कीमत आपको 
चाहिये तो सुधारक में नाम लिखाइये । जीते जी आपका विरोध 
होता रहे ओर मरनेके वाद आपकी पूजाहो ही जायेगी । 
इसलिये भाई ! संसार के सुधार का तरीका है- अपना सुधार। 
ओर अपने सुधार का तरीकाटै-कि जो आप जानतेरहै, 
उसका विरोष आप कभी मत कीजिए, उसमे आष सन्देह कभी 
मत कीजिए, चाहे सारा संसार मिलकर आपसे कहे कि नहीं-नहीं, 
आप जो जानते है, वह्‌ गलत जानते हैँ। भाई! ज्ञान कभी 
गलत नहीं होता । जरा ध्यान दीजिये, ज्ञान कभी गलत नहीं 
होता । जव ज्ञान गलत ही नहीं होता तव फिर आप कंसे 
अपने ज्ञान मे सन्देह करेगे? ओौर जो अपने ज्ञान मे सन्देह 
नहीं करेगा, वह किसी वस्तु को अपना कह ही नहीं सकता । 
यही तो पहचान है अपने ज्ञान की। वह विवेक विरोधी कमं 
करही नहीं सकता। वह्‌ विवेक विरोधी विवास जीवन में 
रख ही नहीं सकता । जिसके जीवन में विवेक विरोधी विद्वासं 
नहीं रहता उसके जीवन मे प्रभु सदवास की अभिन्यक्ति होती 
है । जिसके जीवन मे विवेक विरोधी सम्बन्ध नहीं रहता, वह 
निविकारहो जातादहै। ओर जो विवेक विरोधी कमं नहीं 
करता, उसके द्वारा सुन्दर समाज का निर्माण होजाता है । 


अब आप विचार तो कीजिये, सिद्धि में क्या प्रतिबन्ध? 
अगर आप यह चाहते हैँ कि सुन्दर समाज का निर्माणहो, तो 
इसी क्षण से विवेक विरोधी कमंकात्याग कर दीजिये। अपं 
विवेक विरोधी कमं का त्याग कर दीजिये, यदि आपके जीवनं 
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के द्वारा सुन्दर समाज कानिर्माण नहो, तो जो चाहो सो 
कीजिये । अवदय होजयेगा । अगर आप यह चाहते है कि 
आपके जीवन मे निविकारता अभी आजाय, तो विवेक विरोधी 
सम्बन्ध तोड़ दीजिए । अगर निविकारता न आजायतो आप 
मुञ्चको फांसी लगा दीजिये । अगर आप चाहते हैँ कि आपके 
जीवनम प्रभु विद्वासं ढ़ होजाय, कभीनहटे, तो विवेक 
विरोधी विशवास छोड दीजिये । अव आप सोचिथे किं इन तीन 
वातो के स्वीकार करनेके वादभी अगर आपको सिद्धिन 
मिले, तव आप प्रदन,कीजिए कि सिद्धि वतंमान की वस्तु नहीं 
है । लेकिन विवेक विरोधी विश्वास धीरे-धीरे चछोडगे, विवेक 
विरोधी सम्बन्ध धीरे-धीरे तोडगे, विवेक विरोघी कमं का 
त्याग वीरे-धीरे करगे । फिर कहं किं यह्‌ तो वात गलत मालूम 
होतीदै कि वतंमानमें सिद्धिहो सकतीदहै। अरेवाबा, जो 
वतंमानमें करनेकी वातै उसे आप धीरे-धीरे पर टालते है। 
वतंमानमेजो करनेकी वातै, उसे आप वतंमानमें कर 
दीजिये । ओर फिर अगर वतंमानमें सिद्धिनहो, तव आप 
प्रडन कौोजिये। मेरातो पेसा विवास टै कि आप प्रहनकर््ता 
नहीं रह जायेगे, आप उसी समय उत्तरदाता होजायेगे । 


गृरू के भिलने का मालूमरै, फलक्याहै ? गुरू होजाना। 
तो उसी समय अप स्वयं उत्तर देने लगेगे, करगे कि बात ठीक 
है, सिद्धि वतंमानमेही होती दै। परन्तु भाई मेरे, यह बात 
किसी ओर को सिखाने को नहीं, किसी ओर को समज्ञानेकी 
नहीं । यह्‌ बात स्वयं अपने दारा अपने को समञ्चानेकीहै। 
अगर हमारे हूदयमे सुन्दर समाज निर्माणन होने की व्यथा 
है, तो हम कभी विवेक विरोधी कमं नहीं कर सकते । अगरं 
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हमारे हृदय मे निविकार नहोने की व्यथादहै, तो हम कभी 
विवेक विरोधी सम्बन्ध नहीं रख सकते । अगर हम।रे हदय 
मे प्रभू-प्राप्तिन होनेकीव्यथादहै, तो हम कभी विवेक विरोधी 
विवास नहीं रख सक्ते । देखिये, आस्तिक दशंन का अथं 
है - प्रभु विदवास । अध्यात्म दशंन का अथं है- विवेकं विरोधी 
सम्बन्धका त्याग। ओर भौतिक दशंन का अथं है-विवेक 
विरोधी कमंकात्याग। जोकमंकाक्षेत्र है वही भौतिक ददान 
है ओर भौतिक दशन कुं नहीं है। उस भौतिक दशन का 
भी जीवन में वही स्थान है जो अध्यात्म, दशंन ओर आस्तिकं 
द्शंनकादटै। ओर अध्यात्म दशन काभीजीवनमे उतनाही 
आवदइ्यक स्थान दटहै जितना कि भौतिक ददान का दटै। उसी 
प्रकार आस्तिक दशंन का भी जीवन मे उतनादही स्थानदहै। 


आज हमसे भूल क्या होती है किं हम यह सोचने लगते है 
कि जो हमारी वतमान वस्तुस्थिति रहै, वस यही सत्य है। यह्‌ 
सत्य नहीं है । जब तक आप जगत की सत्ता स्वीकार करते हैँ 
तव तक आप साधन का आरम्भ कर सक्ते - भौतिक दशंन 
के टृष्टिकोणसे । ओर जब अपि जगत की सत्ता अस्वीकार 
करते है तव आप साधन कर सकते हैँ- अध्यात्म दशन कै 
टृष्टिकोणसे। जव आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते हैँ तव ` 
आप साधन कर सकते है-आस्तिक दशंन के टृष्टिकोणसे। 
आज दशा क्या है? कि सत्ता स्वीकार करते हँ जगतकी, ओर 
प्राप्त करना चाहते है भगवान्‌ को । जरा ध्यान दीजिये, जगत 
की सत्ता स्वीकार करके भगवान्‌ को प्राप्त करना चाहते है? 
नहीं कर सक्ते । होगा क्या ? भगवानु आययेगे, लेकिन आप 
कहेंगे कि मेरी स्त्री बीमार है, अच्छी होजाय-आप यह्‌ कहोगे 
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भगवान्‌ को प्राप्त करना चाहतेथे कि स्वस्थस्त्रीको देखना 
चाहते थे ? जरा सोचिये । इसलिये भाई, अपने दशंन को आप 
देखो । लोग अभीसे यह्‌ कहने लगे किं दारणानन्द का एक 
दशन है। शरणानन्द कावही दशंनदहै जो सवका दशन दहै। 
क्यो, ररणानन्द का दशंनक्यादहै? अपने दशनम श्रद्धाकर 
लो, शरणानन्द का दश्शंन आपने जान लिया। ओौर आप 
शरणानन्द के दशंन पर श्रद्धा करना चाहं ओर अपने दर्शन 
मे अश्रद्धा करं लो आपने रारणानन्द के दशन को नहीं समज्ञा.। 
दारणानन्द का केवल दर्शन इतनाहीदै किहर भाई, हर 
वहन अपने दर्शन पर अविचल श्रद्धा करे । 


दर्ान कहते हैँ ज्ञानको। ओौर ज्ञान जो होता दै वह 
विकत्प-रहित स्वीकृति का दाता होत है । अगर आपका दर्शन 
जगत कौ सत्ता स्वीकार करताटै तो आप घवरायं नहीं 
आपके मिथ्या कहने से जगत मिथ्या नहीं होजायेगा । आपके 
अनित्य कहने से जगत अनित्य नहीं होजायेगा । आप धवरायें 
नहीं । ओर इस बात का विरोधभीनकरे कि कोई मिथ्या 
क्यों कहता है । भाई ! जिसके दनि मे जगत भिथ्याहै वह 
मिथ्या कहता है । जिसके दशंन मे जगत मिथ्या नहींहै वह्‌ 
क्यों उसे मिथ्या कटे ? कहे जगत मिथ्या ओर लडेरोटीके 
लिये । हाय ! हाय !! हम तो ऋषीकेश में बैठकर तप करते 
है, ओर रोते किस लियेदहैंकि हमे रोटी कौन देगा? ऋषीकेश 
मे तो दिन-रात “ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या कौ बात सुनाई 
जाती दहै। गंगा के किनारेक्याहै? ब्रह्य विद्या के सिवाय क्या 
है? जरा ध्यान दीजिये। 


कह्ने का मेरा तात्पयं है कि आप अपने दशन पर अविचल 
श्रद्धा कीजिये । अगर आपको जगत मालूम होता है ओर जगत 
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को आपने सत्तास्वीकार कीदै, तो इसका साधन वयादै? 
विवेक विरोधी कमं कात्याग। अगर आपने जगत की सत्ता 
स्वीकारकीदहैतो विवेक विरोधी कमंका त्याग कर दीजिये। 
विवेक विरोधी कमं का त्याग करते ही जितने दोष जीवन में 
है--कमं सम्बन्धी, वे सव नाश होजा्येगे । क्यों ? जव विवेक 
विरोधी कमंका आपत्यागकरेगे तो किसी का बुरा नहीं 
चाहगे । जव किसी कावबुरा नहीं चाहेगेतो दुःखियों को देख 
कर करुणित होगे, सुखियों को देख कर प्रसन्न होगे । केरुणित 
होने से सूुख-भोग की रुचि नाड होगी ओर प्रसन्न रहने से 
कामकानाशदहोगा। जव कामका नाश होजायेगा तव आप 
अपने आध्यात्म ददान मे प्रवेश पाजायेगे । तव जगत की सत्ता 
स्वतः अस्वीकार होजायेगी । जवः जगत को सत्ता अस्वीकार 
होजायेगी तव आपको अपने मेही अपने प्रेमास्पदकी पाप्नि 
होगी । यह क्यादहै? भौतिक दर्शन से आध्यात्म दर्दनि में 
प्रवेश । जव आपको अपने मेही अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति 
होगी, तब आपका अस्तित्व क्या होगा? केवल प्रेम । जव 
आपका अस्तित्व केवल प्रेम होगा तव आस्तिक दर्नि में प्रवेश 


होजायेगा । 


साधन क। आरम्भ चाहे भौतिक दशगंनके आधारपर हो, 
चाहे आध्यात्म दरान के आधार पर हो, चाहे आस्तिक दशन ` 
के आधार पर हो। अन्त में समस्त दशंनोंकाजो फल दहै, वह 
आपको प्राप्त होजायथेगा । अथवा योंकहो कि समस्त साधनों 
से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि आपको प्राप्त होजायेगी । 
कब ? जब आप अपने ददनि के अनुसार अपने साधन का 
निर्माण करगे। साधन केनिर्माण करने मेंहेतु क्या है? 
“सत्संग । ओर कोई साधन मेहतु नहीं है। साधन के 
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निर्माण करने का साधन है- सत्संग 1 ओौरःसत्संग का स्वरूप 
क्या है ? अपने जाने हृए असत्‌ का त्याग । यह हुआ सत्‌ का 
कासंग1 सतुकेसंगसे हुई साधन की अभिव्यक्ति ओर साधन 
की अभिन्यक्तिसे इई सिद्धि। इस दृष्टिसे प्रत्येक भाईको 
प्रत्येक बहिन को वतंमान मेही सिद्धि मिल सकतीदै-णेसा 
मेरा अनुभव है । 
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जो परिस्थित्ति हमे प्राप्त है वह साधन-सामग्रीदहै, जीवन नहींदहै) 
जिस दुःख का आना हम रोक नहीं सकते उसका मय भौर जिस सुख 
काजाना हम नहीं रोक सकते उस्षका प्रलोमन कोई अथं नहीं रखता । 
सुख-दुःख से अतीत जो “है” उसमें हमारा प्रेम टोजाय तो सुख-दुःख 
से सम्बन्ध हट जायेगा । पराश्चरय के त्याग मे जीवन राग-रहित 
होता है । 

जो महानता मानवता है वहु पदमे नहींहै। 

मानवता पद नहींदहै, जीवन है। 

मानव-जीवन निर्लोमता, निर्मोहिता, ओर निरभिमानतामेदहै। 

जो भापको अप्राप्त है वहो असतु है। 

जिसकी आपको आवश्यकता है वही सत है। 

जो समीकोप्राप्त हि उसीमेप्रेमहो, उपीसे योग हो, उसी का बोध 
हो- यह है मानव-जीवन । 

सेवा का भं है-अपना सु वांटना, उसका फल है-निविकार 
जीवन । 

काम-रदित, राग~रहित होने मे ही समस्त विकास निहित है। 


-“व्र- 


२० 
(अ ) 

हममे वड़ी भूल यह होतीदटै कि हम परिस्थिति कोही 
जोवन मान लेतेर्ह। आप विचार करे, कोई भी परिस्थिति 
सर्वाशमेदुःखसे रहित नहीं रहै, अभावसे रहित नहींहै। तो 
फिर क्या अभाव जीवनदै? क्यादुःख जीवन टै? मानना 
पड़ेगा -नहीं । इसलिये प्रत्येक भाई मौर बहन को इस मंगल- 
मय विवान पर अविचल श्रद्धा रखनी चाहिये कि जो परिस्थिति 
हमे प्राप्तटै वह्‌ साधन-सामग्री है, जीवन नहींहै। आप करगे 
कि भल, यह्‌ बात कोई दुःखी प्राणी मान सकेगा? बात.ठीक 
दे, उपरसे देखने मे एेसाही मालूम होतारहै कि प्रतिकृलता 
किसी कोभी अभीष्ट नहींहै, रुचिकर नहींहै; उसकीर्मांग 
नहीं है, उ्षतें प्रियता नहीं है । परन्तु क्या आप यह्‌ वता सकंगे 
कि कोई भी परिस्थितिरेसीरहै जोदुःखसे रहितिहो? नहीं 
है । जव प्रत्यक परिस्थिति मेंदुःखदहै, अन्तर केवल्‌ इतना 
हआ कि कहीं आप अधिक दुःख पाते हं ओर कहीं कम दुःख पाते 
है । अथवा यो कहो किं कुछ लोग अधिक सुखी ह तो कुद लोग 
कम सुखी ह । अथवायो कहो कि परिस्थिति जीवन दुःखी के 
लिये नहींदै तोकिसी केलिये भीनहींहै। यदि दुःखी इस 
वात को स्वीकार करले कि परिस्थिति जीवन नहीं है तो उसके 
जीवन मेसे दुःख का भय निकल सकतादहं। ओर यदि सुखी 
इस वात को स्वीकार करले कि परिस्थिति जीवन नहींहै तो 
उसके जीवन में से सुख की दासता निकल सकती है । 


| 
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दुःख का भय जौर सुख का प्रलोभन किसके जीवन में नहीं 
है ? उसी कै जीवन में नहीं है जिसने परिस्थिति में से जीवन- 
बृद्धिहटा लीहै। भप विचार करं किं जिस परिस्थित्तिका 
अप आवाहून करते हैँ मौर यह्‌ सोचते हँ कि यदि अमुक वस्तु 
हमको मिल जाती अथवा अमुक अवस्था हमको मिल जाती 
अथवा अमुक पद हमको मिल जाता अथवा अमुक व्यक्ति हमको 
मिल जातातो बड़ाही अनन्द होता। लेकिन, सोचियेतो 
सही, वही वस्तु, वही अवस्था वही पद जिसे प्राप्त है, क्या उसके 
जीवन मे दुःख नहीं है ? यदि उसके जीवनमें दुःखहैतो भला 
बतादये, भपका दुःख कंसे मिट सकता था ? नहीं मिट सकता 
था परन्तुसुखन रहनेपरभी सुखकाजो प्रलोभन इतना 
बढ़ जातादहै जीवनमें किं यह जानते स्वयं जानते है, 
सन्देह नहीं है इस बात में कि सुख चला गया । नहीं चाहते थे 
कि जाय किन्तु चला गया, फिर भी उसका प्रलोभन । नहीं 
चाहते ह कि दुःख आये, फिर भी आगया, फिर उसका भय। 
जिसे हम रोक नहीं सकते उसका भय ओर जिसका हम जाना 
भी नहीं रोक सकते उसका प्रलोभन, बताइये, क्या अथं रता 
है ? कृं अथं नहीं रखता । एेसी दशा में प्रत्येक भाई अथवा 
बहुन आये हए सुख गौर दुःख का सदृपयोग करने लगे तो सच 
मानिये, हम सुखं ओौर दुःल से ऊपर जो जीवन है अर्थात्‌ सुख- 
दुःख से अतीत जो जीवन है उसमें हमारा ओर आपका प्रवेश 
हो सकता है । 


एक बात बड़ी ही गम्भीरतासे ध्यान देने की है । सुख-दुःल 
जता-जाता है किन्तु जो सुखदुःख से अतीत जीवन दहै वह्‌ 
भता-जाता नहो है । वह है । आज रितने आइचयं की बात 
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हैकिजोहै उसी मेंप्रम नहीं। ओर जो आता-जाता है उसी 
कौ दासता ओर उसी का भय । कितने आश्चयं कौ बात है । 
जरा सोचिये, सु ब-दुःख से अतीत जो जीवन है यदि हमारा- 
आपक्रा उसम प्रम हा जाय॒ तो यह नियम है छि जब किसी मे 
प्रम हो जाता है तव उससे भिन्न जो कु होता है उससे सम्बन्ध 
नहीं रहता । यह्‌ प्रेम की पहचान है । जब आपका किसी से 
प्रेम हो जयेगा तो उस प्रेमास्पदसे भिन्नजो कु्भी होगा 
उससे आपका सम्बन्ध नहीं रहेगा । अर्थात्‌ सुखदुःख से अतीत 
जो हं उसमे यदि हमाराप्रेमहोजाय तो फिर सुख ओौर दुःख 
से सम्बन्ध नहीं रहेगा । जव सुख-दुःख से सम्बन्ध नहीं रहेगा तो 
एक नियम है ओर वह्‌ नियम यह्‌ है कि जिससे हमारा सम्बन्ध 
नहीं रहता उसका हम पर शासन नहीं रहता भौर उसको 
हमारे जीवन में कामना नहीं रहती । 

सम्बन्ध विच्छेदसे दोबडइ लाभ होतेह, एक तोलाभ 
होता है कि जिससे हम सम्बन्ध विच्छेद करते हँ उसके शासन 
से मुक्त हो जाते हँ ओर उसकी कामना नाशहौ जाती है। 
कामना नाश होने से क्या होता है ? ओर शासन से मुक्त होने 
से क्या होता है? फि शसन से मृक्त होने परतो स्वाधीनता 
आती है ओर कामना नाश होने से सामथ्यं आती है। वह्‌ सामथ्यं 
आतौ है जो हम सबको निःसन्देहता देने मे समथं दहै, जो हम 
सवको अमरत्व प्रदान करने में समथं है। वह सामथ्यं आतो हैः 
कामना के नाश होने से ओर स्वाधीनता से। क्या होता है ?आप 
विचार कीजिये, स्वाधीनता क्या है ? स्व" माने "अपना", अपने 
की आधीनता, अथवा पराधीनता का अभाव । पराधीनता का 
अभाव हौने से क्या होगा? कि जिससे लेशमात भो भिन्नता 
नहीं है, भेद नहीं है, री नहीं दै, उसके हम. भाषीन ह जाते 
हं । उसका हमे आश्रय मिल जाता है । उसी आश्रय का नाम 
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किसी दशंनकारने अन्तरात्मा कहा । उसी आश्रय कानाम 
किसी-किसी ने नित्य योग कहा ओौर किसी-किसीनेप्रभु का 
आश्रय कहा । किसी-किसी ने निराश्रय जीवन कहा। येजो 
निराश्रयताहैन! बड़ी विचित्र चीज टै। एेसी विचित्र चीज 
हैकिजो प्राणी बाह्य वस्तुओंसे निराश्रयहो जातादहै यानी 
वस्तुओं का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, व्यक्तियों का 
आश्रय जिसके जीवन मे नहीं रहता, अवस्था का आश्रय 
जिसके जीवन मे नहीं रहता, उसके जीवनम किसी प्रकारके 
विकार की उत्पत्ति नहीं होती। उसी कानाम दै राग- 
रहित होना । 


राग-रहित होना कोई अम्यासनहीं है । जरा ध्यान दीजिये, 
राग-रहित होना दहै-पराश्रय का त्याग । “पर मनेजो 
अपने सेभिन्नहो, जिसमे अप किसीन किसी प्रकारसे भेद 
कर सकते हों, जिसकी आपसे दूरी रह्‌ सकती हो, उसके आश्रय 
का जोत्यागदहै उसी का नाम है-राग-रहित होना। इस 
राग-रहित होने से किसी वस्तु का विनाश नहीं होता । तो होता 
क्याहैकि वस्तु की दासता नहीं रहती । जब वस्तु को दासता 
नहीं रहती त। वस्तु कै सदुपयोग में किसी प्रकार की असुविघा 
नहीं होतो, कठिनाई नहीं होती । 


आज कीदशा क्याहै? आज यह्‌ दशाह किजो वस्तु 
प्राप्त है, क्या हम ईमानदारी से उसका सदुपयोग कर पते दहैं! 
जो सामर्थ्यं प्रा्ठहै, जो योग्यता प्राप्तहै, जो पद प्राप्त है, हम 
उसका ठीक-टीक उपयोग नहीं कर पाते । उसका परिणाम क्या 
होता है कि प्राप्तका सदुपयोगन करनेसेसमाजमेतो आदर 
नहीं रहता । यह्‌ बडा भारी सत्य है । आज बहुत से लोग 
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सोचते हैँ कि हाय-हाय रे ! हमे प्यार नहीं मिलता, आदर नहीं 
मिलता । भाई, क्यों नहीं मिलता ? बहुत से भाई-बहन तो 
सोचते कि हमाराभाग्यहीएेसादहैकि हमको कभी आदर 
मिलता नही, हमको कभी प्यार मिलता नहीं। पर, बात 
वास्तवमें एेसी नहीं है । आदर ओर प्यार तो हमको इसलिये 
नहीं मिलता कि हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करते । आप 
कहं कि ह्मे तो कद्ध प्राप्त नहीं है, प्रप्चिकेनामपर तो केवल 
शरीरहीप्राप्तहै। तब भी कोई चिन्ताकी बात नहीं। क्या 
हमने बोलने की शक्ति का ईमानदारी से सदुपयोग किया? यदि 
ईमानदारी से सदुपयोग किया होतातो दो बातें हो जाती-- 
सुनने वाले के अधिकार की रक्षाहो जाती ओर बोलनेका 
राग मिट जाता-रागं। अच्छा भप सोचिये किं सुनने वाले 
के अधिकार कीरक्षासेक्या होता किश्रोताओर वक्ताके 
बीचमे एकता हो जाती । 


एेसे ही यदि हमने धन का सदुपयोग किया होतातो धनी 
ओर निधन केवीचमे एकता होजाती। एेपसेही यदि हमने 
योग्यता का सदुपयोग किया होतातो योग्य ओर अयोग्यके 
बीच में एकता होजाती । एेसे ही यदि हमने बल का सदुपयोग 
किया होता तो सबल ओौरनिबलके बीच मे एकता होजाती। 
ओर दूसरी बात क्याहोती? दूसरी बात यह्‌ होती कि हम 
बलके रागसे,धन केरागसे, बोलने केरागसे, सुनने के 
रागसे, समक्लनेकेरागसे, सोचनेकेरागसे रहित हो जाते। 
आप जानते है, राग-रहित होते ही क्या मिलता है ? राग-रहित 
होते ही विश्राम मिलतादहै। ओर जब व्यक्ति ओर समाज के 
बीच एकताहो जातीदहै तब क्या भिलतादहै? तनं सुन्दर 
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समाज का निर्माण होता है। क्या यहु आज मानव समाज की 
अवश्यकता नहीं है ? क्या आज मानव समाज को सुन्दर समाज 
को आवश्यकता नहीं है ? आप कहंगे-है । यदिन होती तो 
आप जानते है, सुन्दर समाजकेनिर्माणकेलियेही रष्ट्‌की 
कल्पना हुई । चाहे वह र्ट्‌ रानीके पेटसे राजा निकाले 
ओर चाहे वहु राष्ट जनताके पेटसे प्राइम मिनिस्टर को 
निकले । बात एक दही दै । राष्ट कौ आवश्यकता हई । राजा 
भीएकही होतादै। प्राइम मिनिस्टर भीएकही होताहै। 
राजाकोभी कुदं लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है ओर 
प्राइम मिनिस्टरको भी कुं लोगों का सहयोग प्राप्त करना 
होतादै। परहोताएकहीदहै। दोनहीं होते। 


यह्‌ वड़ो सृन्दरवातदहै किएक देशमेंदो राजा नहीं रह्‌ 
सकते । ओौर एक कम्बल पर दस सन्त रह्‌ सकते हैँ । तात्पयं 
क्या ? एकं कमरे में अनेक मानव रह्‌ सकते हैँ ओर एक देश में 
दा राजा नहीं रह सकते, महाराज ! इससे क्या सिद्ध हुआ ? 
इससे यह सिद्ध हुआकिजो महानता मानव मेह वह्‌ पदमें 
नहीं है । जरा ध्यान दीजिये, राज्य एक पदै, मानवता पद 
नहीं है, जीवन है । तो इस बात पर विचार करते हुए हमे ओर 
आपको इस बात को सोचना चाहिये कि अगर परस्पर मे एकता 
हो जाय- चाहे धनी ओौर निधन कै बीचकी बात हो, चाहे 
सबल ओर निल के बीचकी बातहो, चाहे दो देशोंके वीच 
को वात हो, चाहैदोवर्गोकेबवोच कीबातदहो ओर चाहदो 
सम्बन्धियों के बीच को बातहो, दो व्यक्तियों के बौच कौ बात 
हो, भाई-बदहनों के बीच को बात हो; लेकिन वह॒ जो एकता 
होगी, उस एकतामें जो विकास दहै, वह विना एकता केहोही 
नहीं सकता । लोग सोचते ह कि हम एकता प्राप्त करलेगे 


सन्तवाणी-४ 1 | १८७ 


तो लड़ाई का सामान इकट्ठा कर लेगे । कुच लोग सोचते हैँ कि 
हम एकता प्राप्त कर लेंगे तो बहु संख्या के आधार पर अपनी 
पार्टी सबल वना लेगे । नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती । 
क्यो नहीं हो सकती ? एकता में बाधक क्याहै? मिलेहृएका 
दुरुपयोग, जो हमे ओर आपको भिला है । 


मे आपसे पुता हू, कल्पना करो-हम ओर आप दो साथ 
है क्या अप मुक्षसे वह॒ चीजमागेगे जोमेरेपास नहीं है?. 
कभी आष मांग सक्ते हैँ ? कदापि नहीं मांग सकते । आप वही 
मांग सकते हँ जो हमारे पासहै। जो हमारे पास है वहु किसके 
काम आतीदहै, कि जिसके पास नहींहै। जरा ध्यान दीजिये, 
चाह्‌ पति-पत्नी के बीच को बात हो, चाहे दो सहोदर बन्धुओं के 
वोचको बात हो, चाहे दो पड़ोसियों को बात हो, चाहे दो वर्गो 
के वीच की बात हो- जिसके पास जो वस्तु नहीं है, नहीं वाले 
के काम अतीद वह वस्तु, जो किसी केपासदहै। इससे 
क्या सिद्ध हा? कि आपके पासजो नहींहै. वह्‌ दूसरोंसे 
मिलेगा । लेकिन जो आपके पास है, उसे आप दूसरों को देना 
चाहते हैँ ? अगर देना चाहते हैँ तो सच मानिये कि जो आपके 
पास नहीं है वह दूसरों के द्वारा आपको सचमुच मिल जाता। 
किन्तु आपकी दशा क्याहै? मजदूर चाहताहै कि काम कम 
करना पडे ओर मिल अधिक जाय । मिल-ओौनर भी यही 
चाहता है किं कम देना पडे ओर काम अधिकहोजाय। ध्यान 
दीजिये -जो चीज आपके पास नहीं है बहतो आपको 
द्सरोंसेही लेनीपड़गी। ओौरजो चीज आपके पास है वहु 
दूसरोंको ही देनी पड़गी। तो आप स्वाधीन किसमें हैँ ? स्वा- 
धोन इसबातमेन्हीं हैँ किजोदुक्षरोंके पास है वह्‌ आपको 
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मिल जाय । स्वाधौन आप इसमें है किजो आपके पासदै वह्‌ 
दूसरोको दे सकं भओौर प्रसन्नता पूवक दे सक, विना किसी 
बदले कोआशाके दे सक । इसक्रानाम क्यादहै? इसीका 
नाम है--कत्त व्य विज्ञान । यह्‌ विज्ञान दै । 


इस विज्ञान काफल मालूमदै,क्यादहै? कि जिसके जीवन 
मे कत्त व्य परायणता होती है वह्‌ अधिकार लालसासे रहित 
भीहोजातादहै ओर उसका अधिकार पूराभीहो जातादैः 
दोनो बाते हो जाती ह । किन्तु आज हमारी दलाव्यारहैः? जो 
मिला हुआ है उसका सदुपयोग नहीं करगे । ओर जो प्राप्त नहीं 
है, बोले --उसको कामना रखेगे । सदुपयोग नहीं करेगे तव 
क्या होगा ? उसक्रा संग्रह हो जयेगा। जब संग्रहुदहो जायेगा 
तबक्या होगा? उसमें ममता हो जायेगी। जव ममता हो 
जायेगी तब क्याहोगा? हमारे जीवन मे जडता आ जायेगी । 
जडता की सवसे बड़ी पहुच।न मालूमदे,क्याह्‌? जडइताकी 
सवसे बड़ी पहचान है-जो व्यक्ति शरीरके आधार पर अषना 
महत्व आंकत। हे, योग्यता के आधार पर अपना महत्त्व आंकता 
है, वस्तुओ के आधार पर अपना महत्व आंकता हे, उसके समान 
दूक्षरा जड़ दहो ही नहीं सकता । 


अप सोचिये, उस रारीर के आधार पर हमारा महत्त्व 
होगा ? जो मलमूत्र कोथेलीदहै ओौरजोक्षण-भंगुर ह। उस 
योग्यता पर हमारा महत्त्व अंकित होगा ? जिसका गहरी नीद में 
पता ही नहीं चलता है कि कहां गई । जरा सोचिये, यह्‌ जडता 
आज हमारे जीवनम है कि नहीं, कि हमारा महत्व कव होता 
है, कि जब हमारे पास कोई सामान होता दहै। इस महत्त्व के 
आधार पर ही, महाराज ! चाहे दो देशो का संघषं हो, चाहे 
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दो व्यक्तियों का संघषं हो । समस्त संघर्षो के मूल में यही जडता ` 
टै। क्या? कि आप अपना मूल्यांकन करते है, आप अपना 
महत्व मानते हैँ सामान के आधार पर ओौरजो सामान स्वभाव 
सेहीनाशहो रहादहै, मिट रहादहै, बदल रहाहै। इसका 
अथं कोई यह न समञ्च वैठेकिमँ आपसे यह्‌ कह रहाट कि 
मिले हृए का सदुपयोग मत करे । मिलेहुए का सदुपयोग 
कीजिये, पर जडता से रहित होकर कीजिये, चेतना को अपना 
कर कीजिये। जब आप चेतना को अपनाकर मिले हृए का 
सदुपयोग करेगे तव निरलोभि होकर वस्तु का उपयोग करेगे, 
निर्मोह होकर व्यक्तिकी सेवा करगे, ओौर निरभिमान होकर 
परिस्थिति का उपयोग करेगे । 

आज अगर हमारे जीवन मे निरभिमानता आजाय तो 
दःखमय परिस्थिति कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, हमे दीन 
नहीं बना सकती । ओर सुखमय परिस्थिति कोई हानि नहीं 
परहैचा सकती, हमे अभिमान की अग्निमें नहीं जला सकती । 
किन्तु दुःख कीबात तोयह्‌दहै कि हम परिस्थिति का उपयोग 
करते है मभिमान पूवक । हाय ! हाय [| क्या बताये, हम तो 
अन्धे होगये, बड़े - अभागे है । यह अभिमान-हमारे पास क्या 
नहीं दै? सव कुदं है- यह अभिमान । इस अभिमान के 
रहते हए आप परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर सकते । मोह 
के रहते हए आप अपने साथियों कौ सेवा नहीं कर सकते । 
लोभ के रहते हृए आप मिली हई वस्तु का सदुपयोग नहीं कर 
सकते । मानव जीवन क्यादै ? मानव जीवन निर्मोहिता, 
निर्लोभिता, निरभिमानता मे.है कि वस्तुभों के संग्रहमें दहै? 
आपको मानना! ही पड़ेगा कि मानवे जो' मानवता दै वह्‌ 
निर्विकार जीवन केकारण है! अगर निविकारता हमारे भौर 
आपके पास नहीं है तो मानव में मानवता कुछ नहीं रह जाती ।. 
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इसलिये भाई ! वडेहीधीरजके साथ हमे ओर आपको 
इस मौलिक प्रदन पर विचार करनाहोगा कि क्या हम मिले 
हए का सदुपयोग करते हँ ? सच मानिये, यदि आज हम ओर 
आपमिले हुए का सदुपयोग करने लगे, किसके साथ? कि 
जिसके साथ रहते हैँ, तो राष्ट की विल्कुल आवदयकता न रह्‌ 
जाय । ओर भाई ! इतना ही नहीं, अगर हम ओर ञअापजरा 
गम्भीरता से सोचें किं अपने अन्तरकी जो चीजें उनका 
यदि ठीक उपयोग करने लगे तो सच पुदिये, गुरू की भी कोई 
आवदयकता न रह्‌ जाय । आज जो हूमे-अपको अपने जीवन 
में गरू को आवर्यकता मालूम होती है अथवायों कहो किं 
मजृहव की आवश्यकता जो मालूमहोतीटै ओर रष्ट्‌ कौ 
आवदयकता मालूम होती है उसका एक-मात्र कारण यहहैकि 
जो गुरू आपको प्राप्त है उस गुरू कातो आप अनादर करते है 
ओर नजो अप्राप्त, उसकी खोजकरतेहैँ। जो वस्तु षराप्ठत दै, 
उसका तो आप दुरुपयोग करते रहँ ओर जो अप्राप्त है उसकी 
कामना करते हैँ। जव तक हम यह्‌ करते रहँगे तव तक चाहे 
कितनादही तो सामान हमारे पास आजाय ओर चाहे कितनी 
बड़ी -वड़ी डग्रियां हम प्रप्र करलं ओर चाहे कोई हमे पद 
मिल जाय, हम मानव जीवन के महत्व को नहीं जान सकते । 
ओर जब तक मानव जीवन के महत्वको ही नहीं जान सकते 
तव तक मानवता प्राप्ही कंसे कर सकते हैँ । 


इसलिये भाई ¡1 आज की सबसे बड़ी आवरयकता 
यह है कि जो मिला है उसका हम दुरुपयोग नहीं 
करेगे ओरजो प्राप्त नहींहै उसकी कामना नहीं करेगे । 
आप करेगे कि हमको तो आज सत्य भी प्राप्त नहींहै। 
एेसी बात नहीं है । सत्य तो सभी को प्राप्त है; 
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किन्तु असत्य की कामना सत्य से अभिन्न नहीं होने देती, 
सत्य का योग नहींहोने देती, सत्यमेंप्रेम नहीं होने देती- 
असत्य की कामना । असत्य क्याहै? जो आज अप्राप्तहै वही 
असत्य है । अथवा जिसकी कामना आप कर सकते है, जिसकी 
आप मे १५17९ होसकती है । जिसकी आवद्यकता है वह्‌ 
असत्‌ नहीं है । वह सत्‌ है । जिसकी कामना है वह्‌ असत्‌ है । 
कामना किसकी होती है? वस्तु की, व्यक्ति की, अवस्था की, 
परिस्थिति की कामना होती है। आवदयकता किसकी होती है ? 
जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति से अतीत दिव्य, चिन्मय जीवन 
है । नित्य जीवन है उसकी आवश्यकता होती है । तो जिसकी 
आवश्यकता होती है वह सदेव अविनाशी होता दहै। उससे 
देदा-काल की दूरी नहीं रहती । ओर जिससे देश-काल की दूरी 
नहीं रहती वह सर्वत्र, सवंदा, सभीकोप्राप्तहै। जोसभी को 
प्राप्त है उसीमेप्रेमहो, उसीसेयोगहो, उसीकाबोधदहो। 
यह है मानव जौवन । 


तो भाई! जो “है'* उसकाप्रेम “है कोरस देता है) 
जो है" उसका योग शान्तिओौर सामथ्यं प्रदान करतादै। 
ओर जो “है उसका बोध अमरत्व देताहै। इस दष्ट से 
मानव-जीवन का महत्व किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति पर 
निर्भर नदहींदहै। किस पर निभेर दहै? साधन-युक्त जीवन पर। 
ओर साधन-युक्त जीवन का पहला सिद्धान्तक्यादहै? मिले हृए 
का सदुपयोग । आजसे हम ओौर आप इस वातपर विचार 
करे किजो कुं मिलादटै उसकाहम दुरुपयोग नहीं करेगे । 
अगर आपको सदुपयोग करने का ज्ञान नहींहै अथवा आप 
सदुपयोग नहीं कर सक्ते हँ तो कम-से-कम दुरुपयोग नहीं 
करगे । यहाँ से साधन आरम्भ कृर दीजिये । उदाहरण लीजिये, 


\ 
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यदि कोई भाई कहे किं हमारे लिए भिय बोलना बड़ा कठिन 
होगया, सत्य बोलना बड़ा कठिन होगया, दूसरे के साथ सहायता 
करना बड़ा कठिन होगया 1 यदि कोई एेसाकहेतो हम उससे 
कगे कि कोई बात नहीं, लेकिन कृपा करके आप असत्य मत 
बोलिये, कठोर मत बोलिये ओर दूसरे को हानि मत परहचाइये । 
कोई कहे कि क्या बताये, हमारे मन में शुद्ध संकत्प नहीं होते । 
तो कृपा करके अशुद्ध संकल्प मत कीजिये । 


तो जव आप मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेगे तव कुद 
काल के बाद अपने आप मिले हए का सदुपयोग होने लगेगा। 
यह्‌ बड़े ही महत्व की वातदहै कि असाधन के त्यागसे साधन 
होने लगता दै। ओर जब साधन होने लगताहै तब हम यह्‌ 
साधन नहीं कर सकते ~ यह्‌ प्रदन ही नहीं रहता । क्यों ? साधन 
सच पूचिये तो कहते ही उसको हैँ जो स्वतः होने लगे । ओर 
उसके होने का उपायक्यादहै? कि अपने जाने हुए असाधन 
कात्याग। तो जीवन का पटला पुरुषाथं हुआ- अपने जाने 
हए असाधन का त्याग । आप कहेगे कि हमारे जीवनका तो 
बहुत वड़ा भाग असाधन में चला गया, अब हम उसका त्याग 
क्या करं ! त्याग का अथंदहै कि जो असाधन हम कर चुके हैँ 
उसको नकरने की रुचिकेवल। आप कहं कि अगर कहीं 
अक्समात हम कर डालें तो? कोई चिन्ता की बात नहींहै। 
न करने की रुचि होने पर जो कृं कर डालता है, प्राणी उसके 
करने से दुःखी होतारहै, म्यथित होतादहै, बेदनाहोतीदहै। यह्‌ 
बड़ा भारी सत्य है। 
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ओर हमारे आपके जीवनम सभीको ही इस वात की 
अनुभूति हई होगी किं जिसके करने कीरुचिन हो ओौर 
अक्समात किसी प्रकार हम उसे कर डाले, चाहे अपनी निर्बंलता 
से अथवा किसी प्रलोभन से अथवा किसी भय से, जिसकी 
करने की रुचि नहीं है उसको अगरकर भी डाले; तोनतो 
करनेसे सुख मिलतादै;ः ओौर करने के परचात्‌ बहुत बडी 
व्यथा होत्ती है, बहुत बड़ पीड़ा होत्ती है । यह्‌ नियमदै कि 
जिसके होने से हम व्यथित होते, दुःखी होते टै, पड़त होते 
है, उसका होना बन्द होजाता है; ओर जिसकेन होनेसे दुःखी 
होते ह, वह्‌ होने लगता है । इससे क्या सिद्ध हु कि विकास 
में हेतु एक-मात्र दुःख है । दुःख क्या कम है आज ! लोग कहते है, 
क्या बताये, संसारम वड़ा दुःखदटै। हम कहते रै, भया) 
अगर सचमूच दुःख होता हमारे जीवनम, तो हमारा विकासं 
अवद्य होजाता । जव-जव दुःख हआ तव-तब विकास हुआ । 


इसलिये भाई । जरा विचार तोकरो। यदि हम अपने 
जाने हृए असाधन का त्याग कर सकते हँ अर्थात्‌ उसे नहीं 
दोहराते हँ, तो क्या होता है कि अपने आप साघन होने लगता 
है। ओर जव अपने आप साधन होने लगतादहै, तब करनेका 
अभिमान नहीं हता । जव करने का अभिमान नहीं होता, तन 
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फल की आशा नहीं होती। ओर जव फल की आशा नहीं 
होती, तव अपने आप होने वाले साधन में निष्कामता आजाती 
है । चाहे वह॒ साधन कर्मयोग के आधार परदहो यानी सेवा 
केरूपमेहो, अथवात्यागकेरूपमेंहो, अथवाप्रेमकेसरूपमें 
हो । जितने साधनैः आप गम्भीरता से विचार करे, तीन 
भागों मे वट जातिर्है। जव हम मिली हुई वस्तु, योग्यता, 
सामथ्यं केद्वारा किसीकी सेवाकरतेर्टै, तव उसी कानाम 
सेवा होजाता दै, अथवा जव हम किसी वस्तु को वास्तविकता 
जानकर उससे ममता तोडते हैँ, तव उसक्रा नाम त्याग होजाता 
है, अथवा जव हम किसी में अविचल श्रद्धा करके उसत्ते नित्य 
सम्बन्ध अथवा उसकी प्रियता स्वीकार करते टे, तव॒ उसका 
नाम प्रेम होजाता हे) 


तोक्याकोई भमी भाई, कोई भी वहन मिली हई वस्तु, 
सामथ्यं, योग्यता द्वारा सेवा करनेमें पराधीन: कदापि 
नहीं । क्या कोई भी भाई, कोई भी बहुन अपने से दुःखियों को 
देखकर करुणित होने में पराधीनहै? क्याकोई भी भाई 
कोई भी बहन अपने से सुखियों को देखकर प्रसन्न होने मं पराधान 
है? कदापि नहीं। सेवा करने मेंकोई भी भाई कभी भी 
पराधीन नहीं है । सेवा का अथं यह नहींहै, सरकार)! कि 
आप दुःखी का दुःख मिटा सक। सेवा का अथं हं--अपना सुख 
वाट सके ओर पराये दुःखसे दुःखी ओर पराये सुख स प्रसन्न 
होसकं। इतनी-सी वात दै जिसे हम ओौर अआपसेवाके नाम 
से कहते है । लेकिन आप जानते है, इसका फल क्याह? 
इसका फल वहत बड़ा हि । सेवा का फल क्या है ? सेवा का फल 
है-निविकार जीवन, निष्काम जीवन अपने आप। निविकार 
जीवन मेंक्या नही होता है! सव कं टन लगता ह) 
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निविकारताकी भूमि मेही लोयोग का वृक्ष लगता है। 
निविकारता की भूमिम ही तो तत्व ज्ञान होता है। निविकारता 
कीभूमिमेही तो परमप्रेम की अभिव्यक्ति होतीहै। तो 
भाई, वह जो निविकार जीवन है वह प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
बहन को प्राप्त होसकता है । क्णो ? निविकार जीवन की प्राप्ति 
वतमान की वस्तु है । 

भाई ! मानव सेवा संघ के सिद्धान्त के अनुसार तो मानव- 
मात्र निर्दोष है। लेकिन उस निर्दोषता का भास क्यों नहीं 
होता ? उस निदोषिता की अभिव्यक्ति शरीरम, इन्द्रियों मे, 
प्राणों मे, मनम, वुद्धिमें क्यो नहों प्रतीत होती? केवल 
इसलिये नहीं प्रतीत होती कि हम निदषिता की स्थापना करके 
निदिचन्त नहीं होते, निभंय नहीं होने । जव तक आप निर्चिन्त 
नहीं हो सकते, जव तक आप निभंय नहीं होसकते, तव तक 
जिसकी आप स्थापना करेगे उसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं 
सकती । कहने का मेरा तात्पयं था कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
वहन का वतमान सर्वदा सर्वाशमें निर्दोषिहै। ओर भाई। 
सर्वाण मे दोषी तो कभी कोई हुआ ही नहीं, होसकता नहीं । तो 
जो बात हुई नहीं, होसकती नहीं, अर हम मान लेते कि 
हाय ! हाय || रे, हम तो वड़े रागी हैँ । सरे भाई! एसा कहो 
कि हमारे जीवन मेंभी राग रहाथा ओर उसका परिणाम 
हमने दुःख भोगाथा, अशान्ति भोगी थी! अब हमको जव 
मालूम होगया कि राग उत्पन्न हुआ था अर उसके न दुहराने 
से वह नाश होसकता है । तो मै सच कहता हँ कि यदि आज 
प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहुन दढ तापूवंक इस वात को स्वीकार 
करे कि भ्म वीतरागर्ह, तो आप वीतराग होसक्ते हैँ । इसमें 
लेश-मात्र भी सन्देह नहीं दै । 
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लेकिन निधन होने पर धन का चिन्तन कर सकते दै, 
निवंल होने पर वल का चिन्तन कर सकते है, रोगी होने पर 
स्वस्थ शरीर का चिन्तन कर सकते हैँ । यानी जो नहीं होसकता है 
उसका चिन्तन करने में आप समं! ओर जो होसकतादहै 
उसके करने मे आज असमथं पाते है) क्या यही मानव जीवन 
है? क्या यही आप अपने विवेक काआदर करतेर्है? ज॒रा 
सोचिये, गम्भीरता पूवक विचार कीजिंये किर एक भाई, 
हर एक वहन वीतराग वतंमानमेहै। वीतराग होते हो योग, 
ज्ञान तथा प्रेम को अभिव्यक्ति स्वतः होती है1 अव आप बताये 
कि साधन में कहां असमर्थता है ? साघन में कहां कठिनाई दै? 
कठिनाई वहीं है जहाँ हम साधन-जनित सुख काभोग तो 
करना चाहते ओौर साधन नहीं करना चाहते। वीतराग 
होनेसे क्या होता है महाराज? किसी ने कहु दिया-यह्‌ 
होतादै, यहहोतादहै। तो इसेतो हम चाहते है, लेकिन वीत- 
राग होने के लिये जो अपनेमे राग-रहित होनेकी स्थापना 
करना है उससे वचाते हैँ । प्रेम-जनित रस तो चाहते हैँ, नैकिन 
परेम प्राप्तिके लियेजो प्रभु मे आत्मीयता करनादै उपमे 
विकल्प करते हैँ । 

जुरा ध्यान दीजिये, कह्ने का मेरा तात्पयं यहहै कि यह्‌ 
मानव जीवन का महत्व है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक वहन वतमान 
मे ही राग-रहित होकर योगवित्‌ होसकते हैँ । योगवित्‌ होकर 
तत्ववित्‌ होसकते हँ । तत्ववित्‌ होकर परमप्रेमको प्राप्तकर 
सकते ह। इसमें लेरा-मात्र भी सन्देह की बात नहींहै। तो 
मिले हये के सदुपयोग के द्वारा हम सवको करनेके रागसे 
रहित होना है ओर सुन्दर समाज का निर्माण होजानाहै। 
आपको करना नहीं है। राग-रहित भी होनादै ओर सुन्दरं 
समाज का निर्माण भी होजानादहै। करना क्यादै? किमिले 
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इय का सदुपयोग । आप कगे कि मिले हृए का सदुपयोग 
क्या होताहै? कि आपके पास जोह वह ' उसकी सेवा 
मे लगादो, जिसके पास नहीं है। यह वात कौन भाई नहीं 
जानता 7 कौन वहन नहीं जानती ? इसमे क्या कठिनाई है ? 
कठिनाई केवल यह्‌ है कि आप उसको अपना नहीं मानते । 
यही कठिनाई है । आप अपना नहीं मानते- यह्‌ भी आपका 
ज्ञान नहीं है, यह आपका विवेकं विरोघौ विरवास है । 


मं आपसे पूता ह जिस शरीर को अपना दारीर कहते 
हं, अप ध्यान दीजिये, वह्‌ शारीर जन्म से पहले क्याथा? 
आवको मानना पड़गा-माताका रज ओौर पिता का वीर्य। 
वह्‌ रज-वीयं कहां से उत्पन्न हुआ ? प्रथ्वी से, जल से, वायु से, 
आकाश से इत्यादि । अच्छा, अव आप सोचिये कि आपका 
दारीर किसका हुआ? क्याउसीमांका हुआ, जिसका आपने 
द्व पियाथा? इसवातसे कोई भाई यह न समञ्चवेठे कि 
उसमांका नहीं हृआ। अगर आप असली मां को तलाश 
करगे तोयह्‌जोसारी सृष्टिजिसे आप कह सकते रहै, उसमां 
क। आपका शरीर हआ । जब उसां का आपका शरीर हुआ, 
तो आप जानते है? सहोदर जो होते है, वे भाई-बहन होते हैया 
भाई-भाई होते है । जव सव भाई-बहन हुये, भाई-भाई हुये तब 
आप कंसे कहु सकते है कि कोई एेसा भी होसकता है जो आपका 
नहीं है ? आप नहीं कहू सकते कि कोई एेसा भी हैँ जो आपका 
नहीं है। इतना ही नदीं, ज॒रा ओर ध्यान दीजिये, कि जिसे 
आप अपने से सुखी पाते ह, उससे सम्बन्ध जोडने के लिये बडे 
लालाटइत रहते हँ, महाराज । 


हमने देखा दै किं जब हम बडे आफीसर के यहां ठटरते हैँ 
तो हमारे यहां फौन आते है, फोन ! सेठ लोगो के! इसलिये 
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नहीं कि वे वड़े भारी हमारे भक्त है । इसलिये कि महाराज जी ! 
आपके पास जस्टिस साहब क्ववेत्तेहैँ? वे यह्‌ सोचते दहै 
कि हम उसी समय पर्हचं जव स्वामीजी के पास जस्टिस साहब 
वेठेहों ताकि उनके सदारे से हमारी पहचान होजाय । ज॒रा 
सोचो ! जिस उदारतासे, जिस हूदयशीलता से, जिस तत्परता 
से आप अपनेसे सुखियोके साथ मिलना चाहते रहै, क्या उसी 
उदारतासे, क्याउसी तत्परतासे, क्या उसी ह्दयशीलतासे 
आप अपनेसे दुःखियोंसे भी मिलना चाहते टँ ? जव यह प्ररन 
सामने आता है तव जनाव ! अपनेमें कुच काकुदं दिखता है । 
तो भाईमेरे! जव हम ओौर अप यह्‌जानते हीह किजो 
कोई हमसे सुखी हो, वह्‌ हमारा होजाय । मै आपसे पूता हू 
किं जो आपसे दुःखी दहै, क्या वह्‌ नहीं चाहता [कि आप उसके 
हो जार्यँ ? तो अपने लिये ओर कानून ओर दूसरों के लिये 
भौर कानून ? अपने को दूसरे पमाने से नापना ओर दूसरों को 
दुसरे पमाने से नापना ? यह मानवता नहीं है । यह्‌ प्रमाद दै। 
यह भूल दै । इसलिये भाई ! सभौ आपके होसकते हैँ । अगर 
आप एेसा नहीं मानते हँ तो एक ओरसत्यहै। वहु सत्य यह्‌ 
दै कि यदि सभी आपके नहीं होसकते तो कोई आपका नहीं 
होसकता । 


जव कोई भौ आपका नहीं होस्तकता, तव कोई वस्तु भी 
आपको नहीं होसकती । जब कोई वस्तु भी आपकी नहींहो 
सक्ती, तव आपका क्या अधिकार रह जातादहै उससे ममता 
करनेका? उस्र पर अधिकार करने का? उसका दुरुपयोग 
करने का ? कोई अधिकार नहीं रह सकता 1.अगर आप बहुत 
वड विवेकी वनते हैँ तो सच मानिये, कि आप अपने शरीर को 
भी अपना नहीं कह सकते । जब शरीर को भी अपना नहीं 
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कह सकते, मन को भी नहीं कह सकते, बुद्धि को भी नहीं कह 
सकते, तव भी काम वन सकता है । जब सभी को अपना कह 
सकते ह, तव भी काम वन सकता है । 


इसीलिये साघन-निर्माण के लिये दो बातों की वडी अ।वद्य- 
कता है -या तो^मिले हुये का सदुपयोग करो,या जने हृए का 
आदर करो। मिले हुये के सदुपयोग से भो सुख दुःखियों का हो 
जाता है ओर फिर सूखी सुख की दासता से मुक्त हो जाता दै। 
ओर जानेदहूये कादर करनेसे भी हम सुख-दःख से असंग 
टो जाते हैँ । कितनी सुन्दर “वात है ! कितनी महत्त्वपूणं बात 
ठै! कि चाहे हमारी परिस्थिति सुखमय दहो अथवा दुःखमय 
हो, सुख के सदुपयोगकाजो फल दहै, दुःखके सदुपयोगकाभी 
वही फल है। तो फिर वताइये, हम ओर अप कंसे कह 
सकते किहम ओर अप वीतराग नहींहो सकते, हम 
ओर आप योगवित्‌ नहीं हो सकते, तत्त्ववित्‌ नहीं हो सकते, हम 
ओर आपप्रेमको नहीं प्राप्तकर सकते ? यहं कहना ही मानव 
जीवन की घोर निन्दाहै, घोर निन्दादहै। जो मानव होकर यह्‌ 
विश्वास करता है कि हमः कत्तंव्यनि्ठ नहीं हो सकते, वह मानव 
जीवन की सवसे वड़ी निन्दाकरतारै। ओरजो मानव होकर 
यह्‌ कहता है कि हम अपने को इतना सुन्दर नहीं वना सकते कि 
हमे राष्ट्र की आवङयकतानहो, हम मजहव को आवश्यकता 
न हो, ततो वह्‌ मानव की सवसे बड़ी निन्दा है । इसलिये भाई मेरे । 
आज हमारे ओर आपके स(मने जो मोलिकप्ररनटै वहै 
मानव जीवन के महत्व का। वस्तुओं के महत्त्वने हमे लोभी 
चनाया । व्यक्तियों के मह्त्वने हमे मोही बनाया । अवस्थाओं 
के महत्त्व ने हमें परिच्छिन्न बनाया । इसलिये भाई, अव हम 
थक्‌ गये, विकारयुक्त जीवन रख नहीं सकते, रख नहीं सक्ते । 


२०० | [ सन्तवाणी-४ 


उसी के लिये आपके नगरमे निर्माण निकेतन आश्रम 
वना। कह इसलिये नहीं वना किं शरणानन्द कहीं से आकर 
यहां वेठेगा । या राधानाथ सहाय जी कहीं से आकर रहेगे । 
वह॒ तना तो केवल इसलिये कि आप लोग मानव हैँ । ओौर आश्म 
शारणानन्द कानहींदै, बुधियाजी कानहींहै, किसी व्यक्ति 
विशेष का नहीं दै। वह्‌ आश्रम है मानव-मात्र का। वह्‌ 
मानव-मात्रका जो आश्रम दै, उसे जाकर, वैठकर प्रत्येक 
भाई को अपने विवेक के प्रकाश मे अपने जाने हुये असाधन का 
त्याग करना है! जव हम अपने जाने हुये असाधन का त्याग 
करगे, तव सच मानिये, अपने अप साधन की अभिव्यक्ति 
होगी }) जव साधन की अभिव्यक्ति होगी तव हम सव साधन- 
निष्ठ हो जायेगे । स।धननि् होते ही अपना कल्याण ओर सुन्दर 
समाज का निर्माण होगा, यह्‌ निविवाद सत्य है । 


इसलिये भाई ! आज का जो प्रदन है जीवन में, वह्‌ वित्क्रुल 
यह्‌ नहीं है कि अपको किसी ओरसे कु लेना है अथवा कोई 
ओर आपको कुछ दे सकता है । आज का मौलिक प्रइन तो यह्‌ 
दै कि जो आपको प्राप्ठ है उसका सदुपयोग कीजिये | प्राप्रक्या 
है ? विवेक शक्ति प्राप्तहै, भाव शक्ति प्राप्त है ओर वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति प्राप्तहै। जो प्रप्त है उक्षक्रा जव अप सदुपयोग 
करने लगते ह, तव आप सच्चे साधको जाते दहै । ओर सदू- 
` पयोग करनेमेजो कठिनाई मालूम हो आपको, उसको सहन 
कोजिये। सच्चाईकी खोज करनेमेजो कठिनाईहै वहीन । 
तपदहै। उस तपसे अपमें सामथ्यं आयेगी। आप सच मानिये, 
उस अनन्त की अहैतुकी कृपा निरन्तर योग को, ज्ञान की, प्रेम 
की वर्षां कर रहीदहै। परन्तुदुःखकी बाततो यहदहैकिहम 
उसक्रृपाकेटाराजो वर्षाहो रही दहै उसका उपयोग नहींकर 
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पाते । आप कहू, कंसे उपयोग नहीं कर पाते? क्या हम 
थोड़ी-थोड़ी देर के लिये शान्त होते हैँ ? यदि शान्त हुये होते तो 
आपको स्वयं अनुभव होता किभ्रभुकी कृपा राक्तियोगदे रही 
है, प्रमदे रहीदै,ज्ञानदेरहीदै ओर हम उससे तद्रूप होकर 
कृतकृत्य हो रहे हैँ । 


परन्तु दुःखकी वात तो यहु दहै कि हम बडे-बड कायं कर 
सकते ह, बड-व ड अभ्धासी हो सकते है, बड-वड पुरुषार्थ हो 
सकते हं लेकिन दो-तीन मिनट भी शान्त नहींहो सकते। 
क्या यहमभोवीरतादहै? क्यायह्‌ भीवलदहै? क्यायह्‌ भी 
पुरुषां है ? जो आज हमारे लिये शान्त रहना भी दुलभ हो 
गया । आप सोचं ओर विचार करे क्रि यदि हमने ओर आपने 
रान्ति का सम्पादन नहीं कियातो सच मानिये, विकास नहीं 
हो सकता । ओर जव विकास नहीं होगा तव हास होगा । 
क्योकि परिवतंनशील जोवन मे स्थिति नहींहै। यातो हमें 
विकासकोओरजानादहैया ह्वास होना दै। इसलिये भाई! 
मानव सेवा संघ को नीति के अनुसार हम सबको शान्तिका 
सम्पादन करनादहै। शान्तिके सम्प।दनमेंकोईभी भाई कोई 
भी वहन न अपमथेहै, न पराधौनरै। क्यों? रान्ति मिलती 
हे विश्रामसे। ओर विश्राम मिलतादहै तीन प्रकारसे-यातो 
जाने ह्ये के आदर से, यातोमिले हुये के सदुपयोगसे,या 
अनन्त की शरणागति से। इन तोन प्रकार से पतित प्राणी को 
भो विश्राम मिल सकता है। 


भ आपसे यह्‌ नहीं कहता कि आप मेरे मत का अनुसरण 
करे । आप अपने ही मत का अनुसरण करे । लेकिन किसी भी 
मतका अनुसरण कर आप, आपको मिते हुये का सदुपयोग 
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करना ही पड़ेगा । जाने हुये का आदर करना ही पड़ेगा । ओर 

जिसकी आप सत्ता स्वीकार करगे, जो आपका लक्ष्यहोगा 
उसकौ शरणागति स्वीकार करनी ही पड़गी। यही तीन साधन 

के मूल तत्वदहै। इन तीनों मूल तत्वोंमेंसे आप जिसे अपना 

सक मपनी रुचि, योग्यता, सामथ्यं एव परिस्थिति के अनुसार, 

उसको अपनाकर साधन आरम्भ करदं । सिद्धि अनिवायंहै ओर 

इसी जीवनम दहै। जवम यह कहता हकिअभीदै, तोमेरे 

बहुत से साथी चोक्ते ओौरइस वातको भूलजातेटैँ कि 

जिस कारण सेर्मअभमोको वात कहता, आपस हेतुको 

को अपनाइये, फिर देखिये कि अभी रहै कि नहीं है। शरणागति 
अभीहो सकती दै । विवेक कादर अभीदहो सक्ता है। 

मिले हये का सदुपयोग अभी हो सकता है । 


जिस क्षणसे आप मिक हुये का सदुपयोग आरम्भ करेगे, 
आप सच मानिये, आवश्यक वस्ते आपके पास आने के लिये 
लालायित हो जायेगी । आजक्यादै कि वस्तु का चिन्तन करते 
है, वस्तु नहीं मिलतोहै। तवक्था होगा कि वस्तु आपका 
चिन्तन करेगी ओौर आवश्यकता से पहले आती जायेगी । लेकिन 
इस बात पर भरोसा नदींहै। भरोसा क्रिस वातपरदै कि 
चतुराई से, छल से, चालाकी से किसी-न-किंसी प्रकार से जहां 
कहीं वस्तु मिल सके, छीनलो। इस वात से कभी आपको 
वस्तुये प्राप्त नहीं हो सकतीं । आप कह कि हम तो प्राप्त कर लेते 
हें । आप प्राप्तकर लेते हैँ - यह्‌ आपकी बुद्धि का घोखाटै, भरम 
है। प्राप्त नहींकर लेते, अपनेकोखो वस्ते हैँ । अपनेको 
सो दिया ओर आपने यह मान लिया कि वस्तु प्राप्त हो गई, 
तो क्या आपको वस्तु प्राप्तहो गई? जो कुथा वह ओर नाञ्च 
होगया। 
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इसलिये भाई! हर एक भारईको, हर एक वहन को 
निरहिचन्त होकर, निभेय होकर, शान्त होकर-ञगर उसके 
सामनेदुःखदै तो कोई भय नहीं, सख है तो कोई उसके दारा 
अपना महत्व नहीं- महत्त्व केवल इस वाततम मनंकिजो 
है उसकं। दुरुपयोग नहीं करेगे, ओर जो नहीं है उसको कामना 
नहीं करेगे । भला वताइये, इस वात के मानने मे क्या कठिनाई 
है ? जो दै उसका सदुपयोग करं, जो नहीं है उसको कामनासे 
रहित हो जायं । तव वया होगा ? निरचन्तता रहेगी कि नहीं ? 
निभयता-रहेगी कि नहीं ? निदिचन्तता भी रहेगी, .निभंयता भौ 
रहेगी । यह निदि चन्तता जो है, - चाहे आपको मालूम हो, चाहे न 
मालूम हो - यह. वड़ा भारी वेज्ञानिक प्रयोगदै। यह ेसा 
प्रयोग है कि जितनी आपके जीवन मे निरिचन्तता रहेगी उतनी 
आपे सामथ्यं का विकास होगा। आजकारोगी रोगके भय 
से मर जाताहै। मै आपसे सच कहता ह कि रोग मारेगा तीन 
सालमेतो उसका भयमारदे एक सालमे। 


क्यों मरनेसेडउरतेहो? जरा सोचो, जवसे जन्म हुआ 
था, क्यातभी से मृत्यु आरम्भनहींहो गई? क्यों मरनेसे डरते 
ह? मरनेकेडरनेसे, क्यामरना वच जायेगा? वच नहीं 
जायेगा । प्राण शक्ति वड़ी तीव्रता के साथक्षीण होती जायेगी 
ओर समय घट जायेगा ओर प्राण-पलेरू उड़ जायेगे। अगर 
आपके जीवनम मरनेकाडर नहींहै, तो सच मानिये, प्रकृति 
का यह्‌ नियम है कि यह्‌ जो मानव जीवन आपको मिला है यह्‌ 
किसी उदेश्य को पूति के लिये मिला दहै 1 अगर आपका जीवनं 
अभीसे उस उहश्य की पूति मे लग गयादहै, कल्पना करो 
कि प्रारब्ध कमं के अनुसार आपकी प्राण शक्ति समाप्तहो 
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गई हो, तव भी बढ सकती है । यह भी एक विधान है । पर इस 
विघान को कोई विरले ही जान पाते है| 


इसलिये भाई ! निरिचन्तता पूवंक, निभंयता पूवक आप 
मिले हुये का सदुपयोग कीजिये, अथवा दुरुपयोग मत कोजिये । 
ओर जो नहीं प्राप्त है उसकी कामना से रहित होजादये । कामना 
से रहित होते ही क्या होगा कि ज) आपक्री आवश्यक वस्तु है, 
जो अपके लिये आवश्यक सामथ्यं है, जो आपके लिये आवरदयक 
योग्यता दहै, वह अपने आप अयेगी। पर जव वह्‌ आजाय, 
उसका भोग मत कोजिये। उसका उपयोग कीजिये । ओर 
उसमे ममता मत कौजिये। येदो वातं करते हुये हर भाई, हूर 
वहन अपनी ही परिस्थितिमे साधन का निमणि कर सकते, 
अथवा योंकहो कि सावननिष्ठ हो सकते है। तो जेसा-जेसा 
आप मिले. हुये का सदुपयोग करते जायगे, वंसा-दी-क॑सा जाने 
हये का आदर होता जायेगा । पहले कत्तव्य का ज्ञान होता 
फिर वस्तु केस्वल्पका ज्ञानहोतादै, फिर वस्तु से असंगता 
होती दै। जिस समय वस्तु से असगता होती दै उसी समयदह्र 
एक भाई को, हर एक वहन को तत्त्व काज्ञान हो जातादटै। 
ओर ततत्वके ज्ञान के होते ही अपने आपप्रेम कौ अभिग्यक्ति 
होती है। ओर प्रेम की अभिव्यक्तिदहोने से हम सवका जोवन 
रक्मयदहोजातादटै। रससेपरिपूणंहो जाता है। 


जव जोवन स्ससे परिपूगंहोजता है तो किष विनज्ञान- 
वेत्ता से पूच्िधे, अथवा किसी मनोविज्ञान से पुचिये कि नीरसता 
ही काम की भूमिदै। जहां नोरसता रहती दहै वहीं कामनाथ 
रहती. है । ओर जहां रस की अभिनग्यक्ति दहै वहां काम नहीं 
रहता । ओर जहां काम नहीं रहता वहां आस्तिक दशन कौ 
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टृष्टिसे राम रहतादहै। जहां काम नहीं रहता, वहां अध्यात्म 
दरंन को दृष्टि से स्वाधोनता रहती है, अमरत्व रहता है, 
चिन्मय जीवन रहता है । जहां काम नहीं रहता, भौतिक द्शंन 
को दष्टिसे वहां दुःख की निवृत्ति ओौर चिर शान्ति निवास 
करती दहै। कह्ने का मेरा तात्पयं यह है कि भाई ! काम-रहित 
होनेमे ही, राग-रहित होने मेही समस्त विकास निहित दै) 
राग-रहित होने मे प्रत्येक भाई सवंदा स्वाधीन है। इसमे लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं है । 


अतः हम सवकोजो कूच मिला है उसका सदुपयोग करे । 
किसके नाते ? विर्व के नाते, अथवा कत्तंव्य-वुद्धि से अथवा 
प्रभुके नाते विर्व के नाते मिले हुये का सदुपयोग जीवन को 
विश्व प्रेमसे ररिपूणं कर देता टै । कर्तव्य-वुद्धि से मिले हुये 
का सदुपयोग राग-रहित कर देतादै। ओौरप्रभुके नाते मिले 
हये का सदुपयोग प्रमु प्रेम प्रदान करनेमे समथं होता दहै इस 
हृष्टि से प्रत्येक भाई, प्रत्येक वहन अपनी प्राप्त परिस्थिति के 
सदुपयोग से ही दिञ्य चिन्मय जीवन को भी प्राप्तकर सकते है, 
प्रभु प्रेमको भो प्राप्तकर सक्ते हं। यही मानव जीवन का 
उदह्‌ख्यटै ओर इसी मे मानव जीवन का महत्व है। 


ॐ शान्तिः 
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, विवेकके प्रकाश काही दूसरा नाम शास्त्रहै। वह विवेक भ्रत्येक 
माई-बहिनि को नित्य प्राप्तहै। विवेक का भादर करने वाला ममता 
ओौर कामनाका त्याग करदेताटहै। ममता भौर कामनाके नाश के 
बाद गृहस्थ जीवन-मृक्त होजातादहै। जीवन-मृक्त होने के बाद मक्त 
बनता है मक्त वह॒ बनतादहैजो जीवन-मृक्ति को टुकरादेताटै। 

सावन मे लेश-मात्र मी असमर्थता नहींहै, असिद्धिनहींहै। अप्राप्त 
वस्तु, व्यक्ति ओर सामथ्यं को अपेक्षा साधनम नहींदहै। यह्‌ थात कमी 
मत सोचिये कि हमारा रचयिता इतना अन्जानहै कि हमसे साधन 
करावे ओर शक्तिनदे। यह साध्य कं स्वमावमेंनहींहै। उन्होने 
जो शक्ति भापकोदीदहै, उसी से साधन करायेगे। अपने जीवन की 
अन्तिम अनुभूतिदै क्रिश्रमके विना, वस्तुके विना ओर साथोके 
विना हम सबको सिद्धि मिल सकती है। 

अतः साधन में स्वाधीनता है ओर साधन-परायणतामे सिद्धिद । 
मोग ओर पूजनामे वडा अन्तरदहै। मोग का अन्त मोगकौी वासना 
को जन्मदेतादहै। ओौरप्ूजा का अन्त प्रेमास्पद को स्मरति को जगाता 
है । नित्य जीवन के लिये सायीकी अपेक्षा नहीदहै। विनासाथी के 
न रहा जाय तो नित्य साथी को तलाश्च करो। 

एकर साथी एेसाहै जो तुम्हारे पी खड़ा रहता दहै, पर तुम्हे दिखायी 
नहीं देता । उसकी याद करो। जव तुम उसको याद करोगे तो उसे 
बड़ा मजा आयेगा । स्मृति ही बोध ओौरप्रेम काखू्प धारण करती दै। 


यही सिद्धि टै। 
९+. रिद 


४ 


२१ 
(अ ) 

आप कोई शास्त्र एेसा सिद्ध नहीं कर सकते जिसमे निज 
विवेक क विरोध की वात हो । ओर वह्‌ विवेक प्रत्येक भाई को, 
बहन को नित्य प्राप्त है । किसने दिया है, इसका भले ही आपको 
ओर मुज्ञेपतानदहो, पर दियादहैकिसीने। जो मौजूद दहै 1 अव 
आप विचार करे कि जव यह्‌ बात हम जानते किं ममता 
अभो तोडनादटै अभी, ओर कामना जभो छोडनां है। ममता 
टूटने के वाद निविकार जीवन। फिर चाहे आपको राज्य 
करने को मिले। ममता ओर कामनाके नारा करनेके वाद 
जो गृहस्थ वनता है, ग्ह गृहस्थ जीवन-मुक्त होता दै। ओर 
जीवन-मूक्त होने के बाद कोई भक्त वनतादहै। मेरा जो अपना 
विदवास है वह्‌ निवेदन कर दू्‌-भक्त वहु बनता है जो जीवन- 


मूक्तिको दुकरा देताहै ओर जीवन-मृक्त वह होताहै जो 
निज विवेक का आदर करता है। 


अव आप दही सोचिये, कि इस कायं को आप अभी करना चाहते 
है, अथवा कभी करना चाहते ह ? जव अभी कर सकते हैँ ओर 
नहीं करते है, तो फिर कर लेंगे, क्या पता है आपको ? हे कोई 
सरूत ? जो बात अभी करसक्ते हैँ ओरन करे ओर सोचे, कि 
फिर कभी करनेगे तो यह्‌ बात सम्भव नहीं है । इसलिए विश्राम 
मे साधन, ओर विना सामान में साधन, ओर विना साथीमें 
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साधन । इसका अथं यह्‌ नहींहै कि कोई अपने साथियों को 
गोली मारदे। इसका कोई यह्‌ अथं न लगाले। इसका अथं ` 
यह्‌ भी नहींहै कि कोई अपने सामान कोगंगा में फकदे। 
इसका अथं यह भी नहींहै कि कोई अकर्मण्य होकर सोजाय। 
इसका सीधा-सादा अथंदटे, किजो परिस्थिति के अनुसार आप 
कर सकते हैँ, वड़े ही उत्साह पूवंकं कीजिये । वहत उत्साह, 
नित नया उत्साह । ओर जो नहीं कर सकते हं उसको ओर 
से निदिचन्त हो जाइये, मानो, हम पर कोई जिम्मेदारी ही 
नहींहै। क्या यह वात जीवन मेंसम्भवनहींहै? जो कर 
सकते हैँ उसे उत्साह पूवंक कर, जोन कर सकते हो उसकी 
लेश-मात्र भी चिन्ता न करं। जो कर सकते हैँ उसे पवित्रतासे 
कर; ओौर जो नहीं कर सक्ते उसकी लेश-मात्र भी चिन्तान 
कर क््या यह्‌ सम्भव नहींहै ? सम्भवदहै। 


लेकिन आज हमारी दलाक्यादै? भगवानरूका नामने 
की वात तो जर्हा-तहां रही, रोटी भी उत्साह पूवक नहीं खाते 
हैँ । खाते जाते रहै, खीजते जाते । किसीसेदिल खोल कर 
उत्साह्‌ पूवंक मिल नहीं सकते । उत्साह पूवक मुह नहीं धोया, 
उत्साह पूर्वक हाथ नहीं धोया, उत्साह पूर्वक सोये नही, जगे 
नहीं । सारी जिन्दगी खीजते-खी जते विता देतेहैं। ओर फिर 
हमसे उपाय पृचतेहै। एेसी कोई बात हम नहीं जानते जो 
आष नहीं जानते । जो वात आप जानते, हम तो आपकी 
जानी हुई बात को स्मृति दिलातेदं। वहहमे रागथा बोलने 
का इसलिये, ओौर आप कृपा करते कि सुन लेते हं । सच, 
ईमानदारी की वात यही है कि कोई गुरू, कोई ग्रन्थ किसी को 
एेसी बात बता ही नहीं सकता जो वह्‌ स्वय नहीं जानता। 
यही कारण है, हमसे लोग पूते हैँ कि महाराज ! आज्ञा करो। 
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जव हम कहते हैँ किरेषा करो तो-एेसा नहीं एेसा-वह 
आज्ञा मानने वाली बात खतम । अच्छा, जो तेम चाहोसोकरो 
तो - एेसा कंसे होसकता है ! यही न ! आज आपका संकट है । 
न आप आज्ञा ही मान पाते हैँ, न अपने मनकी ही वात पूरी करते 
टं । सीधे-सादे जो बात आप चाहते हँ दूसरों से, उनसे कहियि- 
देखिये, हम चाहते हैँ कि अप एसा कर दीजिये । वस इतना 
ही त्याग रखिये कि यदि इन्कार करदे, तो बुरा मत मानिये। 
सोचिये-प्यारे की मौज। दलि खोल कर कह दीजिये कि 
साहव ! हम यह्‌ चाहते है। तो एक तो आपको अपनी चाह 
कापतालगे। ओर सभी चाह तो आपकी पूरीहोंगी नहीं। 
आजतक किसीकी पूरी हुई नहीं, तुम्हारी भीपूरी होगी 
नहीं । सभी चाह मिराई जाती दहै, पूरी नहींकी जातीं । सभी 
कामनाये पूरी नहीं की जातीं, मिटाई जाती है! इसलिए वो 
तो पूरी होगी नहीं। 

लेकिन जो वात आप चाहते हँ, अपने साथियों से कह 
दीजिये कि हम आपसे यह आशा करते हैँ। वेकह्‌दं कि 
साहव ! आप माफ कीजिये, हमारे वश की वात नहीं है, 
हमारे विवेक के विरुद्ध, हमारी सामथ्यंके वाहरदहै। तो 
आप बुरा मत मानिये। वस इतना त्याग बहुत पर्याप्निहै। 
उसके वाद जव आप बुरा मानते किहाय! हाय !!रे, ने 
इनमे यह कहा तो इन्होने इन्कार कर दिया या प्रीति 
पवक नहीं किया। तो उसको कोमत्त मत लगादये। उस 
कायंके साथ मान मत लगादये। हमने जव पहुले-पहुन्न 
सोसाइटो आरम्भ की, तो लोगों से यह नहीं कहा कि 
साहव ¦ हम बहुत अच्छी बात करने जा रहै है, बहुत अच्छी 
संस्था वनाने जा रहे हैँ । हमने कहा कि भैया ! देखो, हमारे 
मे रागदटै, आप सदस्य वन जाइये, हमारी वासना पूरीहो 
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जायेगी । कोई हमारा साथी वताये किन कहा हो। सिवाय 
इसके कि हम आपके साथ वड़ा उपकार कर रहे हं । अरे भाई! 
जो बात हम चाहते रहै, क्योन ! मित्रता के नाते आपसे कहु दं 
कि भैया! आप अगर हमारेमित्रर्है, तौ एेसा कर दीजिये, 
बिच्कल ठीक सालमभरके बाद हमने अपने मिच्रों कोलि 
करदेदिया कि अगर आप इस वात को पसन्द नहीं करते है 
तो ह्म आपको वुरा नहीं मानते, अलग होजादइये। अववे 
अलग होना ही नहीं चाहते । यह तो उनके वश कौ वात दहै। 


तो मेरे कह्ने का तात्पयं यह था कि जोहम साधन करने 
चले है ओर अपने साथियों से यह नहीं कहु सकते कि आप 
हमारे साथ यहु कर दीजिये। ओर इतना त्याग नहीं रखते 
किसदिवे नकरे, तो बुरा नहीं माने। यह न सोचं कि 
हमारे-इनके वीच का प्रेम मिट जायेगा, विरवास जाता रहैगा, 
स्नेह नहीं रहेगा । यह न मानं। अगर आपके मनमें यह्‌ 
वात ठीक नहीं मालूम होतीदहै, तो मत कीजिये ओर अपने प्रेम 
को, अपनी योग्यता को सुरक्षित रखिये। आप देखेगे कि 
आपके चित्त मे कितनी शान्ति आतीदटै, कितनावल आतादहै, 
कितनी एकता आती है ! सम्भवरहै कि वही बात उसके मन 
मे पेदाहो जाय ओर आपसे प्राथंना करे कि अव हम नदीं 
रह सकते आपका यह्‌ किये विना । 


आप कहंगे- हाय ! हाय ।! क्या वताये, सावन वड़ा कठिन 
है। भैया ! साधन कठिन का अथं यही है कि एक एेसी सृष्ट 
रची जाय जो इस वात की प्रतीक्षा करे कि जो आपका संकल्प 
उठे वही पूरा होजाय। आप. जसा व्यक्ति देखना चाहं, जेसी 
वस्तु देखना चाहु, वहो होजाय । भगवान न करे कि विधान 
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मे यह बात आजाय । क्यों? आजकीमां खीजकर कहती है 
कि कम्बख्त ! मर जाय । ओर लडका उसी समय मर जाय 
तो, क्या दशा हो ! आप सोचिये, जो वात आप अपने मनकी 
पूरी करना चाहते है, क्या आपने कभी यह भी सोचा कि 
आपका आपके मन पर इतना अधिकारदहै कि आपके मनम 
गृलत वात नहींआये? हमारेमेतोदहै नहीं, इसलिये हम 
हमेरा कटते हैँ किह प्रभू ! तुम्हारे मनकी वातपूरी हो। 
क्यो कहते हैँ ? यह्‌ इसलिये कहते है कि हमे नहीं भरोसा है 
कि कव मनम वुरी वात आजाय। 


भाई । साधन में लेश-मात्र भी असमथंता नहीं है, असिद्धि 
नहीं है । लेकिन कव ? जव आप यहु बात स्वीकारकरें कि 
विना साथी के, विना सामान के, विना परिश्रम के भक्तको 
भगवान्‌ मिल सकतादै; जिज्ञासु को तत्वज्ञान होसकता है, 
योग के अभिलाशीको योग मिल सकतादटहै। अगर यह्‌ बात 
आपस्वीकार करलं किदुःखीके दुःख की निवृत्ति होसकती 
हे, अशान्त को शान्ति मिल सकती है, तो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
वहन को सिद्धि मिल सकती है 1 अगर आप स्वीकार नहीं 
करते, तोजो चीज परिश्रम से मिलती टै, वहु सवके लिये नहीं 
है। जो चीज वस्तु से भिलती दै वह सवके लिये नहींदहै। जो 
चीज व्यक्ति से मिलती रहै, वहु सवके के लिए नहींहै। पापा! 
आपही वताओ कि जवसे आपका वह्‌ दही जमाने वाला 
मर गयादहै, वेसा दही आज तक आपको मिला ? नहीं मिला। 
यह्‌ आपके वश की वात है? आप हमे बतायं, दुनियां मे बड- 
से-वड आदमी का उदाहरण देद कि वस्तु क द्वारा, व्यक्तिके द्वारा 
परिश्रमके हारा जो चीज प्राप्न होती है, वया वह सभी कोमिल 
सकती है ? सदेव पिल सकती दहै? तब तो हम मानले। पर 
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एेसा तो नहीं है) इसलिए भाई! वस्तुके द्वारा, व्यक्ति के 
हारा, परिश्रमकेद्रारा जो कुट मिलता है, वह्‌ व्यक्तिगत; 
सवके लिये नहीं दै । 


जो चीज सवके लिये नहीं टै, क्या ईदवरवादी का वहु 
ईङवर दहै ? कोई आज तक हमे यहु वताये, कि क्या उसका 
नाम भी ईङ्वर होगा जो सवके लिएन दहो? क्या उसकानाम 
भी तत्वज्ञान होगा जोसवके लिये नहो? कव्या उसकानाम 
भी दुःख-निवृत्तिहोगा जो सवकेलिये नहो? क्या उसका 
नाम भी चिरशान्तिहोगा जो सवकेलिएनदहो ? आप विचार 
कर, बताये । आपको मानना पड़ेगा कि दु.ख-निव्ृत्ति का प्रदन 
सवके सामनेरै, चिरशान्तिका प्रह्न सवके सामने है, तत्व- 
ज्ञान का प्रदन सवके सामनेटहै ओर प्रमु प्राप्ति का प्रदन सवके 
सामनेदटहै। जिसकी प्राप्चि सवके सामने दहै, उसके लिये एेसा 
साधन होना चाहि्यि जिसे सभी कर सकं | 


तो यह वही साधन होसकतादहै कि जो वस्तु मिली दै 
उसका ठीक उपयोग कीजिये। जो शक्तिमिली है उसका ठीक 
उपयोग कीजिये । जो साथी मिलें उन्हे आदर ओर प्यार 
दीजिये ।- सो नही- कठोर वोलेगे, उनकी पटले गलती देखेगे 
कि तुमने तो यह कलहा था, कहाँ किया ? अरे भाई ! उन्होने 
नहीं किया तो तुम्हं नुकसान वया पर्हुचाया ? आज का साधक 
यह सोचता दै, कि जवम साधन करने चलू" तो मञ्चे एेसे 
साथी मिले, किमेरारुख देखकर मेरी मन की वात पूरी करते 
रहं। तोभाई। नतोआज तक किसी को भिला, न अव 
किसी कोमिलाहृआदहै, न आगे किसी को मिलेगा। यह्‌ वात 
त्रिकालमें होने वाली नहींहै। जो बात होने वाली नहीं है, 
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उसकात्यागही त्याग है। अब देखिये, सन्यास कितना सरल 
होगया ! सन्यास किसे कहते है अप जानतेर्है? किजोन 
होने वाली बातत को अपने जीचनमे से सदा के लिये निकाल 
देता है। सभी कामनाओं की पूति न होने वाली बात है। 
जिसने कामना-पूत्ति जीचन में से निकाल दी, सन्यास होगया । 
मिली हुई वस्तु सदंव बनी रहे- यह न रहने वाली बातत है, 
अतः जिसने ममत्ता निकाल दी, सन्यास होगया । 


तात्पयं यह्‌ था कि आप इस सत्य को सामने रखकर, जो 
आपका अपना सत्य है, आपकी रुचि के अनुसार अपना कायक्रमं 
ना लीजिये! लेकिनये दो वातं सामने रखिये कि यह्‌ सत्य 
स अलग न होने पाये, इस सत्यका विरोध न होने पाये। 
फिर आप अपनी रुचि के अनुसार कायंक्रम चना लीजिये। 
विल्कुल पूरा होगा, आपको शान्ति मिलेगी, दूसरोंको भी 
प्रसन्नता होगी 1 आजदशाव्याहै? आज कौमा ईमानदारी 
से बच्चों को प्रसन्न नहीं रहने देती । अप कहुगीं- हम तो 
दिन-रात बच्चोंका हित चाहते! बित्कुल द्ूठो नात । 
जिसे वच्चों को प्रसन्नता अभीष्ट होती रहै, वह्‌ बच्चों से मोह 
नहीं करता, वच्चे पर अपना अविकार नहीं मानता ओौर वह्‌ 
{चित्र सामने रखता टै कि वच्चे के वच्चे भो तरस जायं, 
मेरा सेवा करनेके लिये। सो नहीं । हम चाहती कि 
तुम्हारो लुगाई रामायणकापार सुने। क्यों सुने भाई? हम. 
न । सुनत्तो रही हे । अरे ! तुमने सुनी सो कौनसी निर्मोहिता प्राप्त 
करलो ? कौनसा वैराग्य प्राप्तकर लिया? अपनेको ओर 
दूसरों को धोखा दिया । जेसी तुम सुनत्ती रही. हो, हम दो 
कहते ह, कि कोई न सुने । 
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कहने का मेरा तात्पयं यहथा किं आज का साधक 
खीजता है, रोता है, घवरातादहै, कि क्या वताये, हाय ! शरीर 
काम नहींदेता। अरे ! शरीर काम नहीं देता, तो सावन में 
क्यावावादहै? क्यों जिन्दा रहने की सोचतीटो? क्योंकाम 
करने को सोचतीदहो? पड़ी रहो, जहाँ पड़ी दो वहाँं। क्या 
प्रवाहै? अरे! दरीर अमर होजायेगा? अमरतो आज 
तक किसी का हुआ नहीं, तुम्हारा होगा नहीं। तोमेरे कहने 
का तात्पयं यह॒था कि कल सायंकाल की चर्चाकीयेजो तीन 
वातं हँ, कि साधन में सिद्धि पानेके लिये उसश्रम की अपेक्षा 
ही नहीं दै जिसे आप नहीं कर सक्ते, उस वस्तुकी अपेक्षा 
ही नहींदै जो आपको प्राप्तनही दै, उस व्यक्तिको अपेक्षाही 
नदींहै जो आपके पास नहीं है। अप्राप् वस्तुको, अप्राप्त 
व्यक्ति को, अप्राप्त सामथ्यं की साधन मे अपेक्षानहींदहै। यह्‌ 
तोदै मूल सावन । ओर इसका वाह्यस्वरूपवक्यादै? कि 
मिली हुई वस्तु का, मिली हुई सामथ्यं का, मिले हुये साथियों 
का दुरुपयोग न करं। चाहे हमे कंसादही व्यक्ति मिलादै 
उसक्रो आदरदेगे, प्यारदगे। अगर आदर ओर प्यार नहीं 
दे सकगे तो उसका भला चाहेगे। उसे भला समञ्षगे। ओर 
अगर यह्‌ भी नहीं कर सकगे तो उससे क्षमा सांग कर 
सम्बन्ध तोड़ देगे। 


आप हमें वताय, कि साधनमे कहां कठिनारईहै? अगर 
आपका साथी अच्छा नहींहै आपको हष्टिसे, तो उससेक्षमा 
मागलो, ओर सम्बन्ध तोड़दो। अगर आप अपनेसाथीकोः 
आदर दे सकतेर्है, तोदेदो, प्यारदे सकते तोदेदो, कोई 
उसकी प्राप्त वस्तुहै उसेदे सक्तेहोतोदेदो। नहीं दे सकते, 
तो लेने की आशा छोड दो । साधन निर्माण होगया। दगेभी 
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नहीं. लेने की आशा भी नहीं छोडगे । दिन-रात खीजंगे कि 
कोई एेसी युक्ति होती क्रि जो हम चाहते सो होजाता। 
मेरा अपना अबतक का अनुभवै, किजो हम चाहते ह वह 
नहो, इसी में हमारा हित दै! ओर भाई! हमने तो जव तक 
अपने मन की मानीरटै, अपने मनकी बातकी दहै, तो सिवाय 
पतन के, सिवाय अवनत्िके, हमे तो कुचं परिणाममे मिला 
नहीं । इसलिये अगर आप यदं सोचते है, मे आपके सामने 
अपनी अनुभूति निवेदन कर रहा ह ओर इससे लाभ उठाना 
चाहते टै तो अपनी चाही मत करो । प्रभुको चाही होने दो। 
भभु वही चाहते है, जो अपने आप होरहा दै। इसलिये भाई । 
साघन में स्वाघीनतादहै ओर साघधनपरायण होने मे सिद्धिदे। 
अव आप सोचिये, यदि आप मिली हुई वस्तु केद्वारा प्रभु 
की पूजा करते हैँ ओर पूजा का जव अन्त होतादहै, तव क्या 
घभु की मधुर स्मृति उदय नहीं होगी ? देखिये, पूजाम ओर 
भोगमें एक वड़ा अन्तरदै। भोगका अन्त भोग को वासना 
को जन्म देता है, ओर पूजा का अन्त प्रेमास्पद की स्मृतिको 
जगाता है 1 यह्‌ नियम है । यह अटूुट नियम दै, कि अगर आपने 
अपने वत्तंमान कर्तव्य-कमं द्वारा प्रभुकीपृजाकीदहै, तो पूजा 
का अन्त त्रिय की मधुर स्मृतिमें होगा। अगर आपने वत्तमान 
करत्तज्य-कमं को अपने सुख की आशासे कियादहै, तो उसके 
अन्त में एक नवीन राग उत्पन्न होजायेगा । ओर यदि आपने 
वर्तमान कत्तव्य-कमं राग-रहित होने कौदृष्टि सेकियारहै, 
तो कामं के अन्त मे शान्ति का सम्पादन होगा। इन तीन चीनों 
पर आप विचार करलं । आप जो कायं करते हैँ उसका अन्त 
णशान्तिमेंहोताटै या नहीं, उसका अन्त प्रिय कौ मधुर स्मृति 
में होता है कि नहीं । अथवा उसका अन्त किसी नवीन कामना 
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को जन्म देता है । यदि किसी नवीन कामनाको जन्म देतां 
दै, तो हमने भोग किया, पूजा नहीं की । कक्तंव्य पालनं 
नहीं किया, भोगं किया। कर्तव्य पालन मे कत्तव्य का 
अन्त चिरशान्तिमे, पूजा में कर्तव्य का अन्त त्रिय कौ मधुर 
स्मृति मे स्वतः होतादै। परन्तु ये बात आजवड़ी ही दुलभ 
मालूम होती है! क्यों दुलंभ मालूम होती दै ? कि हम चौवीस 
वण्टेमें कुचं समय यानी समय काकुद भाग पूजा मे विताना 
चाहते हैँ ओर देष भोगमें। ओर व्ह कुदं समय पूजाम 
विताना चाहते टै, वह्‌ भी अपने सुख के चिए। भगवानुके 
ध्यान मे सुनादै वड़ा आनन्द आतादहै) अतः ध्यान करन 
चाहते हैँ । भमगवानू्‌-दर्शान मे वड़ा आनन्द आता टै. इसलिये 
दशन करना चाहते हैँ । तोसारा जीवन तो लगा दिया अधने 
सुख मे । ध्यान काल भी अपने सुखमे जौर भाई! प्रत्त 
काल भी अपने सूखे, तो बताइये, सुख के भोगी कै मनमें 
क्या नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी? जो सुख भोगेगां 
उसके मनमें नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी ? माननां 
पड़्गा-अवदय होगी । 

एक वार हमारे मनमे एकं प्रन पेदा हुआ} वह्‌ प्रन यहं 
पेदा हुआ कि जैसे समयः पाकर शरीर वदल जाता है, परि- 
स्थिति बदल जातीदहै, तो भाई! समय पाकर चित्त अपने 
आप सुक्ष्म, विभु ओौर शुद्ध क्यों नहीं होता ? जंसे आप॒ देखिये, 
काल की अपेक्षा से हर चीज वदल जातीदहै, तोकालकी 
अपेक्षा से चित्त मे परिवतंन क्यों नहीं जाता? तो इस प्ररं 
का उत्तर हमे जो मिलावहु तो यह्‌ मिला किं इसलिये नहीं 
आता, कि हमारे चित्त की जो वतंमान वस्तु स्थिति है, वह 
एकसी हम नहीं रखना चाहते । अपने चित्त के व्यापार में 
जेसी आस्था रखनी चाहिये, जेसी दढता रखनी चण्हिये, वह्‌ 
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नहीं रख पाते, जंसी निमंलत। रखनी चाहिए वह निमंलता 
नहीं रख पाते! इसका परिणाम यह होतादै, कि चित्तं को 
जो शिकायत वीस वषं पहले, तीस वषं पहले, चालीस वषं 
पहले थी-करि हमारा मन उसमे नहीं लगता जिसमे लगना 
चाहिये, कि हमारा मन उससे नहीं हृटता जिससे हटनां 
चाहिए- आज भी वही ज्िकायत है । भाई! वेया वातहो गयी ? 
यह्‌ समस्या हल क्यों नहीं हुई ? वह इसलिए हल नहीं हुई, 
कि हमने अपनी आस्था को सुरक्षित नहीं रखा, अपने सद्भावं 
को सुरक्षित नहीं रखा, अपने विचारको सुरक्षित नहीं रखा, 
उसमें विकत्प कर दिया, उसको रहने नहीं दिया एक रस । 
उसका यह परिणाम हु, कि चित्त नहीं बदला। नहींतो 
भाई ! हम सवका चित्त अपने आपयातोप्रेम मे विलीन हो 
जाता, यावोधमें विलीन होजाता, यायोग में विलीनदहो 
जाता अपने आप, पर एसा नहीं हज । क्यो नहीं हुआ ? कि 
हमने अपनी आस्था को स्थायी नहीं रक्खा । 


कल्पना करो, मँ अपनेमित्रों से पृतार्ह, कभीडर के 
मारे नहो पूता, कि उन्हे तकलीफ होगी, सच्ची वात बतायेगे 
नही । मेँ पदता ह, कि ईमानदारी से बताओ, कि तुम मेरे पास 
क्यों आते हो? मिलने अतिहो, परामर्शं लेने अते हो, तो 
तुम लेते नहीं, ओरसेवा करने आतेहो तोतुम सेवा करते 
नहीं । अव्र वताओ, क्यों अतेहो?दोहीतो बात होसकती है| 
यदि अप समञ्चते टं, कि म आपको ठीक राय दूंगा, 
मुञ्जपते परामश्चं कर लीजिये । अगर आप समज्षते हैँ कि बेचारा 
दुःखीदै, अन्धादै, असमथंहै, तो आप सेवा कोजिये। तो 
आप सेवा भी नहीं करते, परामशं भी नहीं लेते, तो क्यों आते 
टै 2 सिफं इसलिये किं भाई देखो । मौज रहेगी, मजा रहेगा । 
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बहुत कम लोग है, जिनको ईमानदारीसे मिलने मे प्रसन्नता 
होती है । वहत कम लोग हैँ 1 बल्कि-हां साहव ! वहां गये थे, 
ओरतोसव बातटीकथी, पर यह नहीं था-इस प्रकारके 
संस्कारलेकरके हम सत्संगके समारोहसे अलग होते हं। 
तो भाई) इससे काम चलेगा नहीं। हमने लोगों को वहत 
अवसर दिया। महीनों साथ रक्वा, महीनों, वत्कि किसी-किसी 
कोतो वरसों साथ रक्खा। लेकिन वही दश्ाजो पहले थी 
वह॒ आजभीटहै। अन्तर किस वातमें हुआ? कि जव अलग 
होवेगे तव रोयेगे । ओौर किस वात मे अन्तर हुआ ? इस वात 
मे अन्तर हआ, कि हमको खाना अच्छा लगताटै। तुम्हारा 
पेट भले ही खराव होजाय, खाओ जरूर । इसमे अन्तर हुआ । 
भाई ! इसको तो हम सत्संग नहीं मानते । 


हम तो सीधी-सादी वात आपसे निवेदन करते, कि 
आपका जीवन वड़ेही महत्व काजीवनदै। ओर आपको 
भगवान्‌ मानने में हमे कोई आपत्ति नहीं । आप जितना चाहिये, 
आदर लीजिये, जितना चाहिये प्यार लीजिये। आपको हषं 
होता है, कि हमे आदरसेलाभदहोतादै 1 मौर हमसे दिलखोल 
कर कह्दें कि आप हमको आदर दीजिए, तो हम नित्य जितनी 
वार चाह, चरण स्पशं कराइए, हम राजी हैँ । जितनी वार 
चाहु, प्यार देने को राजी हैँ । वस्तु तो हमारे पासदै नहीं । अगर 
आपको ओर कोई प्यार नहींदेताहै तो, प्यारुदेनेको रानी 
है, ओर कोई आदर नहींदेतारै, तो आदर देनेको रजी टैं। 
विचार करना चाह, तो विचारकरने को राजीरह। लेकिन 
आपकी कामना-पूति हमारे प्रभु नहीं कर पातर, तुम खुद 
नहीं कर पाते हो, तो हम कंसे कर पायेगे ! 
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हम तो कहते हैँ, कोई आदमी, किसी को आदर की भूख हो, 
किसीको प्यार कीभूखहो, हम ईमानदारी से, वनावटके 
साथ नहीं, ओर आपके पास कोई भी उसका क्रियात्मक रूप 
हो, क्योकि हृदय की बात जानले, तो वहुत सुन्दर वात है, कोई 
भी क्रियात्मक रूप हो, आप कटो, आपका चरणचोकरपौलं, 
आपको चन्दन लगादं, मालाहोतो माला पह्ूनाद। संकत्प 
सेसव्रपूजा करदं आपकी विधिवत्‌, जितनी आप चाहो। 
आप आकर वेठ जाया करो, अगर हम रोजनकरद,तो तुम 
जो चाहो, सो करो । लेकिन भाई ।कहो तो सही कि आप आदर 
चाहते हो । लेकिन तुम यह्‌ कटो, कि हमारे मन को यह बात 
प्री करदो, सोहम नहीं कर सकते, वह तो हमारे हाथ को 
वात नहींहै। नहम कर सकते, न कोईकर सकतादहै 
ओरन इसमे तुम्हारा हित दै। हितिभी नहींदै। 


ध ४१।५। > 
ट ५ ॑ $ ५ 
(८ क 4 ४ क, 5 





२१ 
( ब ) 


देसलिये भाई, साधन में श्रम की कोई अपेक्षा नहीं 
ईै। साधन मेंसामान की कोई अपेक्षा नहीं है। साधनम 
किसी साथौकीकोई अपेक्षानहीं है हाँ, जव कभी तुम्हें 
अकेला रहना वुरा लगे, तो नित्य साथी की यादकरो,जो कभी 
अलग नहो सके। अकले रहने में वुरा लगतादटै, तो नित्य 
साथीकी याद करो। अथवा आपसे सेना विनाकरेन रहा 
जाय, तव किसी साथी कौ तला करो । अगर आप सेवा करनां 
श्वा तो आपको साथी न मिले, एसा तो कमी हो नटीं सकता । 
एक समय तो था, जब सेवा करने वाले तरसते थे, पर कराने 
वाला नहीं मिलताथा। आजतो आप जितनी चाहो सेवा 
करो। शरीरसे करो, धनसे करो, लेकिन जिसकी सेनाकरो 
उससे मत कहो कि तुमक्या करतेहो। बस इतनी ही शतं 
है। अगर तुमने यह कह दिया कि तुम भी यहु करो, तबतो 
आपको साथी नहीं मिनेगा। तो भाई, सेवा करते के लिये 
साथी को आवडइयकता नहीं है ओर याद करने के लिये साथी 
को आवरयकता नहीं है । अगर कोई कहे कि साधी की यादमें 
वड़ा मजा आता है-“इन्तजारी, बेकरारी, वेसनर ! आह्‌ सर्द, 
र्ग जर्दो, चर्मतर !! ` वह भीहोसकताहै। 

एकणसाभी साथी है,जो तुम्हारे ही पीके खडा रहता 
है ओर तुम्हे दिखाई नहीं देता । उसकी यादकरो। जवतंम 
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उसकी याद करोगे, जव वह तमको देखेगा, तो उसे बडा मजा 
अयेगा। एक एेसा भी साथी है । एसे साथी को याद करनेका 
मजा लेना चाहोतोले लो। सेवा करने का मजा लेना चाहो 
तोले लो। आप वताइये, साधन में कठिनाई है कहाँ? 
कठिनाई जहां आपको मालूम हो, तो समञ्ञ लं, कि हम 
अपने मन कौ कोई वात पूरी करना चाहते, कामना पूरी 
करना चाहते हे, इसलिये कठिनाई है । अतः भाई, कामना-पूति 
मे तुम्हीं को कठिनाई नहीं, सभी को कठिनाई दै। इसलिये 
यह बात हृदय मे सदा के लिये अंकित करनी पड़गी, कि साधन 
मे स्वाधीनता है, सावनमे सिद्धि है ओर मानव-जीवन साधन- 
युक्तं जीवन है। इस बात को प्रत्येक माई को, प्रत्येक वहन को 
स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि साधन में सिद्धि दै, स्वाधीनतादहै 
ओर मानव-जीवन सावनयुक्त जीवन है । आप विचार कोजिये। 
साव को वास्तविक अवक्रता को, हमारा एेसा विहवास 
टै कि साध्य स्वतः पूरी करतादहै। 


देखिये, एक वड़े रहस्य की वात है, कि साध्य ने साधन करने 

की शक्तिदेकर साधन कराने कीआश्ा कीटै। यह्‌ वात मत 
सोचिये कभी, कि हमारा साध्य इतना वेसमज् है, इतना अन- 
जानदहै.कि हमसे साधन कराये ओर शक्ति नदे! यह्‌ साध्य 
के स्वभावमे नहीं है। साध्यने जो शक्ति आपको दी टै, उसी 
केद्वारा वह्‌ साघनकी अशा रखतादटै। इससे अधिककी 
आशा नहीं रखता । जव यहु वात हमको सत्य मालूम हुई, तव से 
मकोतो कोई डर नहीं लगता। अव हमारे साथौ कर्हंगे कि 
तुम्ह॒ डर नहीं लगता, तो ह्मे क्यों हटाते हो? तो भाई, अलग 
तो हम इसलिये हटते है, कि अप साधन नहीं करना चाहते 
हो । आप साधन के भेष में सुख भोगना चाहते हो । आप ही 


२२२ | [ सन्तवाणी- 


सोचो, कोई कहता था कि हम दैः घण्टे काम करेगे, कोई कटता 
थाकि हम आठ घण्टे काम करगे । हमने एक दिन कहा कि 
यह बाथरूम में वदब्रु अती है । तुम्हं कत्तव्य नदीं सृज्ना ? आप 
जाइये नीचेके चौकमें। जिस दिन हम इसमे घुसेथे, क्या 
इतना गंदा था? इतना गंदा नहींथा। अगर मालिक मकान 
ठीक नजरसे देखे, तो यहाँकीहर चीज को हमने गंदा किया 
है । यहाँ रहे कौन थे ? कि साह्व, साधक रटेथे, साधक । 
साफ मकान मिला, ओर गंदा करके दिया। यह्‌ हम साधकं 
की आज पहचान है ! 


तो मेरे भाई, यूरोपमेंतो हमने यह सुनार, कि लंटिनिको 
भी लोग गंदा करके नहीं दछोडते ओर साधन कादम नहीं 
भरते। वे यह्‌ नहीं कहते कि हम वड साधक हैँ । ओौर आज 
हमारा साधक गन्दा मकान छोड जाय । खाकरपेट खराव 
करले । आपस में रागद्ष करके अलग होता है साधन समा- 
रोह के सत्संगसे। तो यहजोहमारी दशादै, बड़ी रोचनीय 
है । इसलिये अंतः प्रेरणा हुई, क्रि अपनी स्वावीनता को न्योचछावर 
करो ओर पराघीनताजो हो, उसके अनुसार कुं दिन अकेले 

हो । म सच कहता ह अ{पसे, आपने कभी देखा ह ? मुज्ञे एकानं 

कभी सोने को मिलतादटै? कोई वतादे। ऋषरपीकेश मे वतादे, 
बृन्दावन में वता दे, यहां वता दे। यानी कभी नहीं मिला आज 
तक । वर्षो वीत गये, एकान्त सोने को नहीं मिला। ओर उस 
पर भी आपने.कभी व्यान नहीं दिया, किं हमारे उपर भी कुलं 
जिम्मेदारी है । मेरे गीवन की अन्तिम अनुररूष्त दै.किश्चम 
के विना, वस्त के विना, साथी के विना, हम सवको सिद्धि मिल 
सकती है । आज का साधक सम्मान चाहतादहै; मन करी वात 
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पूरी करना चाहताहै ओौर दूसरोंको बुरा समञ्जे में बहुत 
दक्ष होगया है । इन तीन कारणों से भाई ! साधन का निर्माण 
नटीं हआ, सिद्धि नहीं मिली । 

अव विचार यह्‌ कीजिये, कि विश्राम मिले कंसे? वेसाथी 
के होवे कंसे ? वेसामान के हम होवं कंसे? बहुत सीधा 
उपाये, कि जिनके साथओआप रहं, आदर ओरप्यार सभी 
कोदे। होसकेतो शरीरस, समञ् से, जरूरत अनुभव करं 
तो सेवा करे । उपदेश करने कीजो सेवा है वह्‌ सवे नीचे दर्जे 
कोटे। जो सावक उपदेश करनेकी सेवा करेगा, तो सेवा 
से हिततो होतादटीदै, पर लम्बा रास्ता वन जायेगा। अव 
कोई कहै किं आपने हमे फिर व्याख्यान करने की सेवा क्यों 
वताई? तो कहना होगा कि हमने इसलिये नहीं वताई 
कि आप उपदेष्टा वन जायं । इसलिए बताई कि आप जन- 
समाज के सामने यह कहँ कि अपक बुराईसे मुम बडा 
कष्ट हुआ दहै, आप लोगों के सामने यह बात इसलिये 
दोटराता हू वार-वार कि वह बुराई मेरे जीवन मेन घट जाय । 
भपने को समज्ञाने के लिये दूसरों को समन्ञाने का प्रयास दहै। 
एस तरह से आप भले ही किसीसे बात करं। लेकिन यह्‌ 
मानकर-किटहम वंड़ी चीज हैँ ओर श्रोता छोटी चीज है- 
यट मानकर कभी उपदेश को भावना साधक के मनमे नहीं 
आनी चाह्यि। क्यों नहीं आनी चाहिय? आप किसी को 
वह्‌ उपदेश नहीं वता सकते, जो वह्‌ नदीं जानता है। जब वह्‌ 
अपनाही जाना हुआ नहीं मानता है, तो आपका वताया 
हआ नहीं मानलेगा। तो करें क्या? उसके द्वारा अपनेको 
समज्ञाने का प्रयास करते रहे । इस तरह से दूसरों को समज्ञाते- 
समञ्चाते स्वयं समन्न जायेगे । इसका नाम है-विचार 
विनिमय । इसका नाम उपदे नहीं है । 
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हम लोग आपस मे भिल-बेठकर जिनके साथ रहते है, 
बड़ी सच्चाई के साथ-यह्‌ नहीं, कि जिनके साथ रहते है उन्टीं 
के दोष देखकर केयह सोचें कि भाई! यह तो विचर 
विनिमय का सत्संग होरहादहै, देखो ! तुमने यह गलती की, 
तुमने यह गलती की- यह नहीं वत्कि यह्‌ कि देखो, आज हमसे 
यह गलती हुई । दूसरे कटं, कि आज हमसे यह्‌ गलती हरई--विचार 
विनिमय करं । अपनी-अपनी भूल को सामने रखकर दो 
व्यक्ति यदि वातचीत करे, तो दोनों ही भूल-रहित होसकते हे । 
लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी भूल को सामने रखतादटे, तो 
दूसरा उत्तर देने की सोचता है, समन्ञाने की सोचतादै ओर 
यह्‌ समञ्लता दै कि मानो यह नदीं जानता, में जानता रह । यह 
बात विल्कुल गलत दहै। अगर आप यद्‌ कट्‌ सक-कि हमसे 
ह भूल हुई, तव हमने यह कियाथा, सम्भवदरै, कि इससे 
आपको लाभ हो--इससे ज्यादा परामशं देने का आप प्रयास 
न कर । 


जहां सुनने वालोंने थोड़ी-सी महिमा गाई, वहां आपने 
सोच निया, कि अव ह्मे सिद्धि प्राप्तो गई ओर आपने यह 
मान लिया, कि अव ट्म मानव सेवा संव कै सवसे अच्छे कायं- 
कर्तां वन गये, लोग हमारी तारीफ करते, वे हमें सुनना 
चाहते है । उस समय आप विचारशील, तो सोचना चाहिये 
कि हाय | हाय !! अगर हमारे मन में सम्मान की वासनान 
होती, तो प्रभु अपने को दीन बनाकर हमें समथं वताते ! अपने 
को वेसमज्ञ बनाकर हमारी समक्लदारी की महिमा गाते 
हृदय फटने लगता ¡ तब समञ्लना चाहिये, कि आपने मानव 
सेवा संघ कौ नोति के अनुसार सत्संग आरम्भ कर दिया। यदि 
भापकरो रस मालूम होने लगा, कि हाँ, हम इतने सुन्दर होगये हैँ 
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कि हमको तो संकड़ों आदमी मिल सकते है, हमारे विना 
लोग रह ही नटीं सकते है, हमारे पास तो बहुत से निमन्नण 
आते ह, हमारी वात लोग ज्यादा सुनना चाहते है-यह वात 
जव तक मन में उठती दहै, समञ्लो कि हम एक आदमी को 
भी सहौ नहीं बना सङे। क्योकि इसका फल यह नदीं था । 
सही वात वताने का फल यह्‌ नहीं था कि लोग हमारे पीदेएेसे 
चिपक जायं कि पीदा न दछोडे। सटी वात वताने काफल यह्‌ 
थाकिडइन्हं हमारी जरूरत न रहे ओर जो काम हमने उनके 
साथ किया, वे दूसरों के साथ करने लग जायें । एक स्वाधीनता 
का साम्राज्य वन जाय। यहु दहै भया! सानव-पेवा-संघ कौ 
नीति के अनुसार सत्संग प्रणाली 1 आज सत्संग प्रणाली का 

महत्व यह मान लिया जातादहै किजो हमारे सत्सगमे आकर 
फंस गया वह निकल न सके कभी) स्वाधीनता का अनुभव 
हीन कर सके यह्‌ सत्संग नरींदटै। 


येतोवेप्रभुटै, मै सच कहता ह, अगर आप ईइवरवादी 
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टै, तो प्रभुर जो आपकी कामना पूति कै लिए आपके पीछे 
लगे है । आपको सन्मान देते है, आपको प्यार देते है। यह्‌ आपके 
सत्संग का महत्व नहीं है। तभीन ! गुरू को चेले का चिन्तन 
होता है । क्यो मेया ? चिन्तन तो उसे होना चाहिए था, तुम्हे 
क्यो होगया ? इसलिये भाई । यह जो उपदेश करने वाली जो 
सेवा है इसको कम-से-कम किया जाय । इस सेवा से मने बहुत 
कठिनाई सही है। आज भी सहनी पड़ती है। आप लोग अगर 
इस अनुभव का लाभ उठाना चाहु, तो अच्छा तो यह होता 
कि शायद हम लोग मूक-सत्संगकेद्वारा सारे विद्वमे सत्य 
का प्रकाड विभुकर देते। आज इसको बड़ी भारी. आव- 
रयकता है । मै आपको सच कहता ह। आपको एेसा रस 


# 
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मिलेगा, जसा रस किसी भी दुनिया के वड आदमीको 
मिलादहो। छोटे-छोटे रसमेउस बडे रस का त्याग मत 
करो। आपके जीवनमें ही वह रसदटै। आपसे दूर नींद) 
उस बडे रसकात्याग मतकरो छोटे-छोटे रस मेफंसकर। 
यह वड़ा छोटा रसै कि जिस रस के लिए आज हम 
पराधीनता अनुभव करते हैँ । वस्तु के भभावमें जो नीरसताटहै 
उसीकानाम पराघीनतारटै भाई। व्यक्ति के अभावमेजो 
नीरसता है, उसी कानामन ¡ पराधीनता दहै भाई सामथ्यं के 
अभावमें जो शक्ति हीनतादटै वहीन ! पराधीनता है भाई। 
इसलिए हमे तो वह रस चाहिए जो श्रम-साध्य नहींटै, 
जो वस्तु-साध्य नहींटै, जो व्यक्ति-साध्य नहींहं। वह हम 
सवको मिल सकतादहै। जो हम सवको मिल सकता वही 
हमारा जीवनदै। जो नहीं मिल सक्ता वह हमारा जीवन 
नटीं है । इसलिए आज उस मौलिक प्रदनकोहट्लकरनाटै कि 
जो हमारा जीवनदहै, उससे हम विमुख नहो) उसको हमें 
विस्प्रतिनहो । गम्भीरता से विचार कीजिये, जीवन का नाड 
नहीं होता । यह वड़े रहस्य की बातदहै) उसकी विस्मृति हुई 
है, उसप्ते विमुखता हुई है, नाश नहीं हुआ दै । जिसका नाञ्च नहीं 
हआ दै उमे जव चाह तव लेलो । देखिये, यह वात सिद्ध हती 
है कि नहीं ? यानी जिसका नाश हु ही नहीं या होस्कतादही 
नहीं याकभीहोगा ही नही, उसको जव चाहो तव प्राप्रकरलो) 
तो जो आपका वास्तविक जीवन है, उसका नार कभी नहीं हा 
है, न कभी हौगा, न होसकतादटै। हां, उसकी विस्मृति होगई 
है। उससे हम विमुख होगये हैँ । वह विस्मृति क्यों होगई है? 
कि हमने श्रम के द्वारा, व्यक्तिके द्वारा रस सम्पादन मे आस्था 
करलोटै। इतनी-सी बातदै। यदि हम वस्तु के द्वारा, 
श्रमकैद्रारा, व्यक्ति केद्वारा रस सम्पादन कौ आर्था नहीं 
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रखते है, तो आप सच मानिये, उस अविनारी जीवन की स्मृति ^ 
जागेगी । उस अविनाी जीवन के साथ आपकी सम्मुखता~ ¦ 
टोजायेगी । विमुखता नाड होजायेगी । जव विमुखता नाश 
इई, तो योग प्राप्त हआ । जव स्मृति जगी, तो वोध प्राप्त होगया ^ 
ओर प्रेम प्राप्त होगया। स्मृति बोध ओौर घेम की प्रतीक दहै, 
जिसको हम भूल जाते है, उसके कोघ की प्रत्तीक है ओर जिसके 
विना नीरसता है, उसके प्रेम कौ प्रतीक है। स्मृतिही बोध 
ओरप्रेमका रूप धारणकरतीदहै। यह्‌ वड रहुस्यकी बात 

टै । स्मृति वह नहीं होती, जिसे करना पडे। किसी भूखे व्यक्ति 
को भोजन की स्मृति करनी पड़ती है क्या? किसी तरृषावन्त 
प्राणी को जल की स्मृति करनी पडतीदहै क्या? जो नहीं 
करनी पड़ती, उसे स्मृति कहते ह? या जो करनी पड़ती 

उसे स्मरति कटते द? 


स्मृति आस्तिक दृष्टि से प्रेम कौ प्रतीक है ओर आध्यात्म हष्टि 
सेवोधकी प्रतीकहै। विमुखता के नाञ्च मे तीन वातं, स्मृति * 
शान्ति की प्रतीक है, सामथ्यं कीप्रतीकदटै, दुःख निवृत्ति की 
प्रतीक दहै । जीवनसेजो हम विमुख होगए है, उसी से दुःखदे, 
अशान्ति दै ओर उसी से असमथंता आई है । असमथंता, अशान्ति 
ओर दुःख वास्तविक जीवन की विमुखता से उत्पन्न हए हँ । जव 
उसकी सन्मुखता होजायेगी, तव शान्ति, सामथ्यं ओर दुःख 
नित्रत्ति सन्मृखतामें हैँ । ओर वह सन्मुखता ओर वह स्मृति 
हम सत्रको प्राप्त होसकती है । कव ? उसके लिए तीन वाते- 
अगर आप भलाई नदीं कर सक्ते है तो कोई चिन्ता कौ वात 
नहीं, अगर आप किसी को भला नहीं समञ्चते है, तो कोई चिन्ता 
की वात नहीं । भलाई भी मत कीजिए, भला भी मत समन्षिये 
लेकिन कृपानाथ ! बुराई भीः मत कीजिये, बुरा भी मत 


# 
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समञ्ञिये 1 पटली वात-न हम किसी को बुरा समन्ेगे, न 
किसी के साथ बुराई करेगे। दुसरी वात-जो मिला हआ है 
वह्‌ व्यक्तिगत नहीं है, उसकी ममता का त्याग । तीसरी वात- 
सुने हए प्रभु मे अविचल आस्था। प्रभु में-सृनेहृए गुरू ओर 
ग्रन्थ में आस्था की वात नहीं कहता । प्रभु मे जव आपकी 
अविचल आस्था होजायेगी, तव प्रभु-विदवासर की अभिव्यक्ति 
होगी । 


मिली हुई वस्तु मे जव आपकी ममता नहीं होगी, तव 
निविकारता प्राप्त होजायेगी । ओर जव आप किसी को बुरा 
नहीं समञ्चगे, बुरा नहीं चार्हेगे, तव जो वस्तु, सामथ्यं, योग्यता 
दै, उसका दुरुपयोग नहीं करगे । अर्थात कर्तव्य परायणता 
आजायेगी । कत्तव्य परायणता, असंगत्ता ओर तीसरी चीज 
आत्मीयता सफलता कौ कुजी है। कत्तव्य परायणता कव 
प्राप्तहोती दै? जव किसीको बुरा नहीं समजते, बुरा नहीं 
चाहते ह, बुराई नहीं करते हँ- किसी भी शतं पर । मिली हई 
वस्तु को जव अपना नहीं मानगे, तव असंगता अपने आप 
आजायेगी । सुने हुए प्रभ मे आस्था रखेंगे, तो प्रियता अपने 
आप आजायेगी । तीनों वातं अपने आप माजाती हैँ प्रत्येक भाई 
मे, प्रत्येक बहुन में । जब ये तीनों वातं आजाती है, तव जीवन 
उपयोगी सिद्ध होजातादहै। इसीका नामदहै सिद्धि, इसीका 
नामे राक्ति। 


© 
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साघक-मात्र को साववानी से अपनी वस्तुस्थिति का ठोक अध्ययन 
करना चाह्यि। असाधनके ज्ञान से असाधन का नाडा होजाताहै। 
साधन किया नहीं जाता, साधन होता है। 


असाधन का जाननापरम साधन है । 


मानव-जीवन स्वमावसेही वड़ा सुन्दरदै, इषलिये किं विना 
जाने परमात्मा-को अपना मानतादहै ओौर देखे हुए संसार को अपना 
नहीं मानतादै। मानव अपने अधिकारकात्याग कर सकता ओर 
दूसरों के अधिकारकी रक्षा करताहि। सत्य की जिज्ञासा जागृत 
होने मात्र से असत्य की वासना भिट जाती है। जहां भरभु-विश्वास दहै 
चहां वस्तु-विद्वास नहीं है। अप सही करते है कि गलत करते ह- 
इसमे जानने को महिमा है। सुनने की महिमा तो मगवत्‌-चरित्र 
सुननेमेहै। । 

करने वाली बातथो उसको कियान्हीं, ओर जो होने वाली 
जात थो, उसको करनेलगे। करनेकी श्रणी में जितने कायं आते हैँ 
उन सवसे पहला कायं है--"“सत्पंग” 1. सत्संग करने की वातत है। 
ग्रन्थो से, प्रनोत्तरों से तथा व्याख्यानो से साधन-निर्माण नहीं हुआ । 
विचार-विनिमय की पद्धत्ति से साघन-निर्माणि करो । निरिचन्तता-के 
विना सामथ्यं की अभिव्यक्ति नहीं होती आर निभंयता के विना प्राप्त 
साम्यं का सदुपयोग नहीं होगा । 


जो प्राप्त सामथ्यं का दुरुपगोग नहीं करता वही सच्चा साधक है। 


सत्य को जिज्ञासा ओर लालसा सवल होनी चाहिये । इससे असत्‌ 


को काममाओं कौ जड़ कट जायेगी । लालसा ओर जिज्ञासा पूरीहो 
जायेगी । 


रष्टय 


२२ 
( अ । 


अगर आप गम्भीरता से विचार करं, जो अपनी भूल 
होती हैन! वह सावधान होने मात्र से अपने आप नाश होजाती 
है। सावधानी का अथं क्याहै? किजोहम कर रहे रहै, वह्‌ 
ठोक कर रहे हैँ जहां इतनी वात आई कि असावधानी 
मिटने लगती है । जैसी-जंसी असावधानी मिटती जाती दहै, 
वेसे-ही-वेसे साधन की स्मृति अपने आप उदित होती जाती है। 
जेसे-ही-जेसे साधन की स्मृति उदित होती जाती है, वेसे-टी- 
वेसे असाधन कानाश होता जातादहै। असाधन के नाश में 
कोई कतिनाई नहींहै। कसिनाईकेवल यह है कि हम जो 
कुछ कर रहे है, उस पर ध्यान कमदेतेर्है, ओौरजो कुहो 
रहा है, उसपर दृष्टि रखतेँ। इसवातकोभूल जातें कि 
भाई ! जो कुहो रहा है, उसमे तो अपना हाथ दहै नहीं, ओर 
जो कुचं कर रहै, उसमे अपना हाथ रहै । जिसमे अपना 
हाथरै, उस परतो ध्यान दिया नहीं, ओर जिसमे अपना 
हाथ नहीं है, उसमे ध्यान दिया। अमुक व्यक्ति ने एेसा क्यों 
किया? प्राकृतिक विधानसेटेसाक्योहुआ? दूसरोनेणेसा 
क्यो किया ? ओर ेसा क्यों हज ?-इस पर हमारी दष्ट 
रहती है । 

उसका परिणाम यहहोतादहै किम क्याकररहेरहै- 
इस पर दृष्टि नहीं जाती । ओर जव तक हम क्याकररहै टँ? 
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-इस पर दृष्टि नहीं जायेगी । तव तक हम आपसे पूते हँ कि 
हम सही कर रहे है, अथवा सही नहीं कर रहे है इस वात 
काज्ञान ही कंसेहोगा? तो साधक के जीवन का पहला प्रन 
यहटटै किहम क्याकर रहे हैँ ?-इसका निरीक्षण करे। 
आर हमारीर्माग क्या है ?- इसको जाने। अपने वतमान 
कमं को जाने, ओर अपनी आवश्यकता को जाने । वतमान 
कममे यदिकोरई्‌ दोषहै तो वहु जानने-मात्र से मिट जायेगा 
ओर उसके मिटते ही कक्तंव्य का ज्ञान होगा, ज्ञान । कत्तव्य 
के ज्ञान मे कत्तव्य पालन की सामथ्यं है। ओर कत्तव्य पालन 
मे अपनी जो जआवद्यकता है, उसको पूति की सामथ्यं निहित 
दे। आप विचार कर, क्या किसी साधक का वह्‌ कत्तव्य हो 
सकता टै, जिसे वह्‌ नकर सके? जरा ध्यान दीजिये, क्या 
आप कभी किसीसे एेसी आशा करते, कि वह्‌, वह्‌ करे, 
जो नहीं कर सकता ए मेँ समक्षताहकि शायद संसार मे कोई 
भी व्यक्ति किसीसे यह आशा करदही नहीं सकता, कि तुम 
वहु करो, जो नहीं कर सक्ते । 


तो वया प्रकृति के विघानमें हमारा कत्तव्य कोई एेसा 
होगा, जिसे हमन कर सकं? सातो दहो नहीं सकता। 
जव एसा नहीं हो सकता, तव कत्तव्य पालन में कठिनाईं 
क्यादहै? क्या यहु हमारा ओर आपका मौलिक प्रशन नहीं 
दै? क्या यह्‌ हमारा ओर आपका वतमान का प्रदन नहींहै? 
यदि यह्‌ वतमान काप्रइन है, तो फिर आप बताइये, कि 
आपका जो कर्तव्य आनने जाना है, उसके पालन मे आपको 
क्या कटिनाईहै? 


वहत से भाई-वहुन यह्‌ कहु दिया करते, कि क्या 
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बताये ! हमारा मन नहीं लगता ।- बहुत ठीक वात। 
अगर आपको इस वात का ज्ञान हृआदै कि आपका मन 
नहीं लगता, तो यह तो एक वड़ी भारी चेतना आई 
न | अव मन क्यो नहीं लगता ?-इसकी ओर खोज 
कोजिये। किपीओौर से मत पृद्धिये फ्रि मारा मन क्यों 
नहीं लगता। अआपस्वयंही खोज कीजिये, कि हमारा मन 
क्यों नहीं लगता ? तो आपको पता चल जायेगा कि किन-किन 
कारणों से मन नहीं लगता। उनकारणों का आपनाशकर 
दीजिये, आपका मन लग जायेगा । परन्तु एेसा हम नहीं 
करतेन ! हम दूसरों सेपूचतेर्टै, करि हमारा मन वयों नहीं 
लगता? या यह पूछते, कि हमारा मन कंसे लगे ? इसमें 
पूछने वालों कोजोवातरहै. सोतोदहैदहीदटै, सवसे अधिकतो 
वताने वालों नेएेसी भूलकीटै महाराज! करि चैन नहीं लेने 
देते सुनाते-सुनाते-एेसा करो, एेसा करो । ओौर उधर-हम 
क्या करे ? हमक्याकरे? दोनों परेशान टै गुरू ओर चेला। 
मूहसेतो कटठतेटंकिहम गुरूनहीं टँ । लेकिन गरू नहीं हो, 
तो गरू का काम क्यों करतेहो? ओौर आप शिष्य मानने 
कोभोौ राजी नहीं हो ईमानदारी से। शिष्य नहीं वनते हो, 
तो पचते क्यों हो? जरा सोचिये, किंकोई रोगी किसी 
डाक्टर के पास जाय ओर कहेकि हमको यह्‌ वीमारी है$दवा 
देदो। ओरफिरकटैकि देखो, तुम हमारे डाक्टर नहींहो। 
मौर डाक्टर कहे, कि तुम हमारे रोगी नहींहो। तोआपक्या 
कहेगे ? कि दोनों पागल दहै । काम गुरूका करे ओर कहु, कि 
हम गरू नहीं दहै । काम शिष्यका करं ओर कहु, कि हम शिष्य 
नहीं हं । यहु तो हमारी ईमानदारोहै। -खेर! जो कुद 
भी हो, इससे मतलव नहीं । 


सन्तवाणी-४ ] [ २३३ 


हमारे कहने का तात्पयं है, कि आप जो कुचं करते है, 
उसमे आपको यदि सन्तोष नहींहै, तो उसका करना बन्द 
क्यों नहीं होता ? जरा विचार कीजिये, कि हेमजो कुकर 
रहे है, यदि वह हमारे लिये हमारी दृष्टि से सन्तोष-जनक 
नहींदटै, तो स्वाभाविक नियमदटै कि जो करना सन्तोष-जनक 
नहीं है, उसका पहला साधन है कि उसको छोड दिया जाय, 
कि इसके करने से हमको कोई सन्तोष नहींहै। ओर जो. 
कुछ आप करना चाहते ओर वह्‌ नहींकरपातेर्है, तो 
उसका पटला प्रभावहोतादहे, किन करनेकी एक व्यथा 
जाग्रत होनी दै । अव जव हुम अपने जीवन को देखतेरहै, तो 
क्या देखते हैँ ? किजोकर रहे, उपसे सही भी नटीं मानते 
टै" लैकिन छोड़ते भो नदीं! ओरजो करना चाहते रै, उसे 
कर भी नहीं पाते, ओर उसकी व्यथाभी नहीं। मेँ पूतार्हः 
कि यह रोग किसी व्याख्यानसे भिटेगा? या किसी दूसरे के 
दारा मिटेगा? इसरोगकी चिकित्सातो आपको ही करनी 
पड़ेगी, कि भाई । जिसके करने से आपको सन्तोष. नहीं है, 
पहला साधनदहै कि उसे दोडदो। उरो मत, विल्कुल छोड 
दो। क्यो? नकरनेमे कोई पाप नहीं लगता महाराज | 
कल्पना करो, जव तक आपको ओर कोई सावन न पता चले, 
तव तकं आप यदि कुच नहीं करेगे, तो कोई हानि नहीं होगी । 
हानि होती दै गलत करने से। 


अव एक वात ओर देखने की दै, ओर वद यह्‌ देखने की है 
किल री आप करते है, उससे सन्तोष नहीं मिलता, उसे खछोडने 
के वाद कहीं कोई गलत वात केरना आरम्भतो नहीं कर 
देते ? अगर गलत वात करना आरम्भ करदेतेर्है, तवतो 
यह्‌ वात ही नहीं वनती, क्रि आप सावन करना चाहते है । 
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खाधन करने कोर्मांग हमे अकरत्तंव्य सेरोक देतीदहै। यह्‌ 
वहला काम है उसका । ओर कत्तव्य जानने के लिये आकुल 
करदेतीदहै। कत्तव्य का ज्ञान सच पूचिये, तो प्रत्येक कर््तामें 
ज्यो-का-त्यो मौजूद दहै। एेसी वात नहींदै कि हम कत्तव्य 
पालन चाहे, ओर उसकान्नानह्मेनदहो। अगर कत्तव्यका 
ज्ञान हममे नहीं दहे, तो हम कर्तव्य पालन करर ही नहीं 
सक्ते । ओर न हमारे सामने कर्तव्य पालन का प्रदन 
आता है। कत्तव्य पालन का ज्ञान होने पर दही कत्तव्य 
पालन का प्रदन आता टै। अच्छा, दूसरी वात यह कियदि 
करने की सामथ्यं नहीं है, तव भी कत्तंन्य का प्रडन नहीं आता। 
लालसा होसकती है। जंसेकि निधन प्राणी के मनमेंदान 
देने की लालसा होसकती है। लेकिन उसे दान देना चाह्यि- 
यह्‌ उसके मन में कभी नहीं आती। यही आतीदै कि जव 
कभी मेरे पास सम्पत्ति होगी, तोरम दान कलू्गा। तो सही 
वात करने की लालसा होती दहै, या सही बातकी जातीदटै। जरा 
ध्यान दीजिये, सही वात की लालसा भी गलत वातकी 
वासनाकोखालेतीटै। ओर सही कत्तव्य अकत्तव्य का जन्म 
नहीं होने देता । 

इससे क्या सिद्ध हज ? इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसे 
साधन करनारहै, वहतो साधन करही सकता है। साधन 
करनेमे किसी प्रकार की असुविधा नहींटै, कठिनाई नहींटै, 
किन्तु जिसे साधन नहीं करना दहै, उसे दिन-रात आप साधन 
की बात सूनाइये ओर वह दिन-रात सुने, लेकिन साधन उससे 
नहीं होगा । हां, एक वात अवदय है कि अगर कोई सुनाना 
अपना साधन मानले, भौर सुनना अपना साधन मानले, तव 
तो साधनदटहोरही रहादहै। यह्‌ बात सिद्ध होगई कि भाई। 
हम साधन-निष्ठदहँ। क्यों? कोई कहदे कि हमारा सुनाना 
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साधनदै। कोई कह्दे कि हमारा सुनना साधन दै। जव तक 
वह॒ सुनाता रटैगा ओर जितने काल तक वहु सुनता 
रहेगा -कम-से-क्म इतने काल में असाधन तो नहीं 
आयेगा। इस बातको भी यदि आप साधन मानले, तव 
तो बात ठीक । लेकिन आप जानते हँ? आज का वक्ता अपने 
को माननलेतादहैकि मै जानता रह ओर श्रोता कोमानलेताहै 
कि नहीं जानता दहै। यह्‌ साधन हुआ क्या? यह्‌ तो मिथ्या- 
भिमान हृजा। आजका श्रोता यह्‌ सोचलेतादहै कि चलो, 
थोड़ा सा समय कट गया । यह्‌ साधन हआ क्या ? 
हने कामेरा तात्पयं यहु हैकि भाई, सावन कोई एेसी 
वस्तु नहीं है कि जिस्तका क्षण-मात्रके लिये भी, अल्पकाल के 
लिये भौ, साघक से उसका विभाजन होजाय। यानी साधन 
साधक से अलग होजाय, उसका नाम साधननहीं है। तो जव 
साधन साधक से अलग होता ही नहीं, जरा सोचिये, तो असा- 
घन आयेगा कहां से ? असाधन तवन | आयेगा, जव साधक के 
जीवन मे-से साधन कुच कालके लिये भी अलग होजाय । मेरे 
कटने का तात्पयं यहथा किभ।दं, साधन कातो जीवनसे 
सम्बन्ध है। सावन कोई एेसी वस्तु नहींदै कि आपने घण्टे-दो 
घण्टे सावन किया ओर फिर सोचा किं अच्छा, अव असाधन 
के लिये अवप्तर मिला। असावन के लिये अवसर दढ़ते रहना, 
या मिलता रहे, ओर हम साधन भी करते रहं, तवतो मेरा 
अपना यही विखवाक्षदै कि साधन काआरम्भही नहीं हृआ। 
सायन का आरम्भहोनेके बाद असाधन के लिये तो अवसर 
हा नडी मिनता। जब्र अक्तावन के लिये अवसर ही नहीं 
मिलता, तव समस्त जीवन साधन हो जाता है। जब समस्त 


जीवन साधन हौ जातादहै, तव सिद्धि स्वाभाविक होने 
लगती हे। 
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इसलिये भाई, हम सवको वड़ी ही सावधानी से अपने-अपने 
इस मूल प्रदनपर विचार करना चाहिये कि हम जोक 
कर रहें, वह साधनदै, या नहीं । यदि वह्‌ साधन है -वडी 
युन्दर वात । यदि वह्‌ साधन नहींदहै, तो उसका तो पहले 
त्याग कीजिये । गलत वात विना छोड, सही वात होगी क्या? 
नहीं हो सकती । इसलिये भाई, आज हमे ओर आपको वडी 
दी सावधानी से अपनी वस्तुस्थिति का ठीक-टीक -सध्ययन 
करना टै, अर्थात्‌ जाननादहै। आप सच मानिये, जितना हम 
अपने सम्बन्ध में टीक-ठटीक जानते जायेगे, उतना ही हमें अपने 
जीवन मे जो असावन आगया टै, उसका ज्ञान होता जायेगा । 
ओर जैसा-जैसा असाधन का ज्ञान होता जायेगा, वं सा-टी-वंसा 
असाधन नाश होता जायेगा । जैसे सूयं के उदय-मात्र से अन्ध- 
कार मिट जातादहै। जैमे वालक के रोने-मात्रसे चोर भाग 
जातादहै। वसे ही असाधन के जानने-मात्र से असाघनकानाश 
हो जाता टै। असाधन के नाश करने के लिये असाधन का 
ज्ञान ही स्वल्छिष्ट साधन दै । 

आज दशा हमारी क्याहोती दहै? यदि कहीं असाघनका 
ज्ञान होगया, तो एकदम भयभीत होगये, ओर भयभीत होकर 
मान लियाकि हाय! हाय !! हमतो वड ही वुरे व्यक्तं । 
सोचो तो सही, असाधन के ज्ञान कालमें आप वुरेन्यक्तिथे ? कि 
जव असाधन से तद्रूप थे, तव वुरे व्यक्तिथे ? अगर आप ईमान- 
दार है, तो आपको मानना पड़गा कि जिस समय असाधन का 
ज्ञान हुआ, उस समयम ओर आष वरे व्यक्तिनहीं है। हम ओर 
आप बुरे व्यक्तितव थे, जब हमे ओर अपको अपनी बुराई का 
ज्ञान हौ नही था । बुराईके ज्ञान कालम कोई बुरा नहीं है । जव 
यह वात हम ओर आप मान लगे, तव क्या होगा ? कि बुराइंके 
ज्ञान से बुराई नाश दहो जायेगी। ओर बुराइं काः नाद होते ही, 
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भलाई तो अपने आप होतीदै। भलाई को नहीं जाती । मै 
सच कहता हँ आपसे, साधन किया नहीं जाता, साधन तो होता 
दे। जो कुचं किया जाता है, उसमें कु-न-कूच अंश असाधन 
का होता है। तो जव तक असाघनकाअशदहै जीवन मे, तव 
तकं सावन के द्वारा वतंमानमें सिद्धि होजाय- यह्‌ बात सम्भव 
नहीं टै । इसलिये प्रत्येक साधक कापरम पुरुषाथं इसीमेंहै 
कि वह्‌ अपने जीवन में असाघन यदि है, तो उसे जाने । असा- 
धन का जानना परम सावनदहै। इसपरम सावनके द्वारा 
हम सव साधन-नि्ठ हो सक्ते हैँ । किन्तु इसका अथं कोई यह्‌ 
न समज्ञलं किहम दूसरों कीओर देखे, कि देखे ! इनमें 
कितना असाधन हे । 


आजको दशाक्यादटै? गुरु मानगे, महापुरुष भी मानगे, 
पर जहां उनके मन को वात परीन हुई, -क्या बताये ! हमने 
इतनौ स्वामोजो से प्राथेना को, उन्होने गोविन्द भवन आना 
स्वीकार नहीं किया। अरे भाई! जरा सोचोतो सही, अरे, 
जिनका निणय तुमको प्रिय नहीं है, जरा सोचो, जिनके निणंय 
मे तुमको अविचल श्रद्धा नहीं है, उनके उपदेश से तुम्हारा 
क्या कल्याण होगा ¢ मेँ आपे पृदछधता ह, जव तुम उनसे स्वयं 
ही ज्यादा जानते हो, तव तो आपको यह्‌ कहना चाहिये कि 
हमारा उपदेश स्वामीजीने नहीं माना, हमारा आदेश स्वामी 
जीने नहींमाना। तोरम आपसे पृछताहुं कि जिसको तुम 
स्वयं आदे दे सकते हो, उपदेश दे सकत हो, उसके आदेदा 
ओर उपदे को आपको लेर-मात्र भी आवश्यकता नहीं है । 
ओर सच पृथे, तो यही मानव-सेवा-संघकी नीतिदहैकि 
प्रत्येक भाई स्वाधीन है अपने साधन करने मे, समथं है अपने 
साधन करनेमे। मुञ्षे तोइस वातस वड़ाह्षं होतार कि 
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लोगों को अपने में विरवास होगया, अपना काम प्रा होगया। 
अपनाकाम तो केवल इतना रह गयादहै कि आप लोग अपनेमें 
विवासत करलं कि हम साधक है, साधन-निष्ठ हो सकते है, हमें 
सिद्धि मिल सक्ती दै। इसपते अधिक्र अपना कोई कामही 
नहीं हे । 
कह्ने का मेरा तात्पयं यह था किआप लोग साधन नहीं 
जानते टह-एेसी वात नहींदै। मेरातो एेसा विद्वासदै कि 
जितने लोग बेटे हैँ इस समय, हर भाई, हर वहन इतना 
साधन जानते है, जितना इस जोवनमें वे नहीं कर सकते । 
ओर इतना जानते है, जितने की करने की आवदयकता नहीं 
दै। फिरभी जो रुचि साधन सम्बन्धी चर्चां सुननेमेंदै, वह 
रुचि साधन करनेमे नहींहै। क्योनहीं टै? कि हमारी ओर 
आपको जो शक्तिर, वह सीमितदटहै। तो सीमित शक्तिको 
साधन की चर्चामेही व्यय कर दिया, तो फिर साधन करने के 
लिये सामथ्यं कहाँ से लायेगे ? यदि साधन करनेकी साम्यं 
आपमें शेष रहेगी, तभी न ! आप साधन कर सकगे। इसलिये 
मेरा न्न निवेदनदै कि प्रत्येक साधक साधन युननेमे ज्यादा 
समय न लगाये, साधन करनेमें ज्यादा समय लगाये । ओर इसी 
उह्य की पूति के लिये यह आपका निर्माण-निकेतन है । यह 
साधन सुनने के लिये नहींदहै। साधन तो आपने वहुत सुना। 
आज कृपा है भगवान्‌ की, कि सस्ता छछापाखाना टै । घर वठे, 
पलंग के ऊपर, विजली की रोशनी मे, अच्छी-से-अच्छी वातं 
पटलो, सुनलो, सीखलो, समज्ञलो । एक बात तो यह द । 


दूसरी वात यह दहै कि आज हम लोगों को एक एेसा भयं- 
कर रोग लगादहै, दूसरोंके समञ्नाने का, कि चाहे जिससे, 
जितना चाहं, समक्न लो। एक दिनकी वाततम सुनाॐ। मं 


सन्तवाणी-४ ] [ २३६ 


मधुकरी माँग कर लौट रहाथा ओर सामने से एक गधेडा 
गधे लेकर आरहा था। तो गधेडे ने कहा-वावा, वचो ! गवा 
आरहादै। ्मैनेकहा किडस ओरसेभी गधा आरहा है। 
उसने कठा - नहीं ! नदीं ! अप तो हमसेभी अच्छे । 
गधेडा अपने को गवे से अच्छा मानता था। मैने उससे पचा कि 
तुम कंसे जानतेहो किमे तुमसेभी अच्छाहँं? तो कह्ने 
लगा-मं चिन्तामें रहतार्ह, तुम नििचन्त रहतेहो। मने 
कटा- वाह्‌ गरू महा राज ! वाह्‌ !! आप सच मानिये, उपदेष्टा- 
सारा संसारटै। समस्त संसार आपको निरन्तर उपदेशदे 
सकता दै 1 आज उपदेष्टा गुरू की लेश-मात्र भी आवश्यकता 
नहीं टै । आवश्यकता इस बात को है कि कोई एेसा वीर पुरुष 
हो, या वोर महिना हो, जो किसी उपदेश को स्वीकार कर 
सके । किन्तु हमारी वहूत-सी शक्ति सत्संग के नाम पर इसी 
मे व्यय होतो है कि हम उपदेश सुने। वडे-वड़े उत्सव होते 
है । मेरेपास वड़े पत्र अतेरै। होता क्या है ? उन उत्सवोंमें 
श सुनाने का कायं होता है। करनेवाला तो यह्‌ सोचता 
टै कि हमने इतना वड़[भारी उपदेश कराने का प्रयास किया, 
ज्ञान-यज्ञ होगयरा। ओर सुनने वाले कहते हैँ - देखिये, हमने 
कितना पसा दिया ! कितना समय दिया! ओर जव मन्त्री 
सभाम खड होकर कह देता है - आपको भी धन्यवाद ! ओौर 
आपको भौ धन्यवाद ! बस समञ्चलेते रै कि इस उत्सवका 
जितना फल होना चाहिये था, वह्‌ पूरा होगया । 


ल: 


भाई, मानव-सेवा-संघ इस पद्धति का आदर नहीं करता । 
क्यों आदर नहीं करता 7 इसलिये आदर नहीं करता कि प्रभु 
को अहेतुको कृपा से आपका जीवन स्वभाव से ही इतना सुन्दर 
टै क्रिसच मानिये, अगर यह्‌ कट्‌दूः कि अनन्त ने आपको 
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अपने खेलने के लिये बनाया है, तो इसमे लेश-मात्र भी अत्युक्ति 
नहीं होगी । जरा सोचिये तो सही, मानव-जीवनःही तो एेसा 
जीवनदहैकिजो उस पर विश्वास करतादहै, जिसको इन्द्रियों 
के द्वारा, वुद्धिके हारा नहीं जाना। कितनी अलौकिक वात 
है! किसीसे कटोकि देखो, जिप्ते तुम नहीं जानते, उस पर 
विरवास करो। कोर्द्‌कर सकता? लेकिन मानव में यह्‌ 
सामथ्यंहै कि जिसको नहींजानादै, उस्र पर विद्वासं कर 
सकता दहै। ओर जरा सोचो, मानवमें ही यह सामर्थ्य कि 
जो जानने मे आतादहै, कष्टता है-यह्‌ ठीक नहींहै, मिथ्यादै। 
जरा सोचिये तो सही, जो जानने मे आता है वह्‌ मिथ्या है, यह्‌ 
सामथ्यंदीप्रभुने। ओर जिसको नहीं जाना, वहहमारादहै, 
यह सामथ्यं मानव कोदी। ओौरजरा सोचिये, कौन एेसा 
व्यक्ति है ? जिस पर दूसरे लोग अपना अधिकार नहीं मानते। 
आपने कोई व्यक्ति एेसादेखा है ? जिप्त पर्‌ दूसरे लोग अधिक्रार 
नहीं मानते । तो दुक्षरों के अधिक्रार को रक्षा करने की सामथ्यं 
भी मानवहीमेदहै। ओर अपने अधिकारकेत्यागकी सामथ्यं 
भी मानवमेंही है। इन्द्रियों दारा जनेहृए में मिथ्याबुद्धि, 
जिसको नहीं जानते ह, उसमे अविचल श्रद्धा, दूसरों के अध्रिकार 
की रक्षा, अपने अधिकार का त्याग, क्या आपके-ट्मारे जीवनम 
सम्भव नहीं है ? -सम्भग्टै। तो सोचियि, किप्रभुने कितना 
सुन्दर जीवन मानव-जीवन बनायादै! कि जिस कायं को 
मानवसे भिन्न कोई करही नहीं सकता। 


परन्तु आज जो आश्चयं की वातदहै, वह यहदटै किहम 
अपने महत्व को नहीं जानते । किसके महत्व को जानेगे ? बोले, 
वस्तुओं मे बड़ा महत्व है । ओर किसको जानेगे ? क्रिपदमें 
वड़ा महत्व है 1 वोन, ओर किसको जानेगे ? कि संग्रहमे वड़ा 
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महत्व है । आप सोचिये, संग्रह के महत्वमें आपकी रुचि दै 
वस्तु के महत्व मे आपकी रुचि है, पद के महत्व मे आपकी रुचि 
है। तो म आपसे पूचतार्ह किप्रभ मे रुचि आपमे कहां 
से आयेगी ? स्चितो एकही हैन! चाहे इवर लगाओ, 
चाहे उवर लगाओ । तो आज मौलिक प्रन यह्‌ है कि आपकी 
अपनी रुचि क्या है ? अगर आपकी रुचि सत्य की खोज करने 
कटै, तो सत्य कोखोज को रुचि-माव्र से असत्य कानार 
होता है महाराज ¦! जहां सत्य की जिज्ञासा जाग्रत हुई कि असत्‌ 
की कामना नाश हृई। अव आप सोचिये, कि क्या आज हम 
सत्य की जिज्ञासा भी नहीं कर सकते ? यदि करसकतेहै,तोक्या 

सत्य की जिज्ञासा ओर असत्‌ कौ कामना एकं साथ रह सकती 
हैँ? यदि एक साथ रह सकती रहै, तो आपको यह्‌ मानना 
पड़ेगाकि सूयंकाउदयमीदै ओर अन्धकार भीदहै। लेकिन 
कोई विन्ञानवेत्ता इस वात को मानेगा? आप इस वात को 
मानेगे ? नहीं मानगे। जरा सोचो, फिर आप कंसे मानते हैँ ? 
कि सत्य की जिज्ञासा भी दहै ओर असत्‌ कौ कामनाभीदहै। 


अगर अप यह्‌ मानते है कि सत्य की जिज्ञासा के साथ-साथ 
असत्‌ कमनाभीदटै, तो कहना पड़ेगा कि सत्य को जिज्ञासा 
के नामपर किसी असत्‌ काटी भोग करना चाहते हैं । नहीं 
तो. भाई, जहां सत्य की जिज्ञासा टै, वहां असतु को कामना 
नहीं है। जहां प्रभ में विश्वास है, वहां वस्तु मे विवास नहीं 
ठै। जहां प्रभसे सम्बन्धदहै, वहां देहं से सम्बन्व नहीं है । अव 
ये वाते क्या हमारे लिये भविष्य मेंपूरीहोने वाली? या 
वतमान से सम्बन्ध रखती हैँ । जरा सोचिये, सत्य की जिज्ञासा 
वतमान कौ वस्तु, प्रभ-विद्वास वतंमान की वस्तु, वस्तु-विर्वास 
कात्याग वतंमान की वस्तु 1 अब इन वातोंके पूराकरनेमें 
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हमे-आपको क्या कठिनाई मालूम होती है ? यदि उस्तपर आप 
चर्चा करते, तो सचमुच मँ यह्‌ मान लेताक्रि हमारे मनमें 
सत्संग की स्चिदहै) लेकिन इस पर तो चर्चां करते नहीं । आप 
तोश्रवणकासुखलेतेहैँ। श्रवणका जो सुखै, वह्‌ मा्ूम 
है, किस सम्बन्व मेकहागयादहै? श्रवणकी महिमा मालूम 
है किस सम्बन्धमे कही गईटै? प्रभुके चरित्र के सम्बन्य मेः 
प्रभु को महिमा के सम्पब्रन्धमे | श्रवण की महिमा इस वातके 
लिये नहीं कही गई, कि संसार सत्य है कि असत्यटहै, अप सही 
काम करतें कि गलत काम करते ह। इस सम्बन्ध मतो 
जानने की वात्र कही गई है । 


सुनने को वात कीजो महिमा रहै, वहप्रभृकी महिमामें 
टै। तोप्रभ्‌ की महिमाकोतवन ! सुनने में चित्तलगेगा, जव 
प्रम्‌ को सत्ता को स्वीकार करलो। यदिप्रमृ की सत्तास्वी- 
कारकरलोदै. तो उक्षपे विर्वसिटोगा कि नहीं ? जव उसमें 
विश्वास होगा, तव॒ उससे सम्बन्ध होगा कि नहीं ? जव उपमे 
सम्बन्ध होगा, तव उसक्रो स्मृति उदय होगी कि नहीं? तो प्रभ 
को सप्रति उदयहोतीटहै। आपक्याक्हूतेहैँं कि हम भगवान्‌ 
का भजन करतेर्टै। जो होने वाली वात थी, उसे तो आपने 
करना आरम्भ करदिया। जो करने वाली वात थी, वोले, 
उसक्रात्यागकरदिया।जराध्यान दीजिए, करने वाली वातका 
होजाय त्याग, ओरहोने वाली बातको लगे करने, तो दोनों 
ओर से स्व॑नाश होगा कि नहीं ? वही आज की दशा है। भजन 
करत है, ओर मजन होता नहीं । क्यों? भजनतो होने वाला 
था माई! करने वाली बात भजन नहींथा। जो होने वाला 
था, उसे हम करने का प्रयास करते । करने वाली वात थी 
 ““सत्पंग ।'* जो करने वाली वात थी, उसको होनहार पर च्ीड 
दिया । कंसे होनहार पर दछोड दिया? अगर हीनहार पर 
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नहीं छोड़ दिया, तो आपने अपने जाने हुए जिस असत्‌ को 


“असत्‌ जाना, क्या उस्र असत्‌ को त्याग करके दूसरा कायं 
आरम्भ किया? 


इस र्ट से आपने सत्संग किया ? जरा ध्यान दोजिये, कि 
जिस वात को आपने असत्‌ जान लिया कि यह्‌ बात्त असत्‌ है, 
है, तो उसका त्याग करने से पूवं, आपने दुसरा कायं आरम्भ 
कसे कर दिया ? तात्पयं कि पहला कत्तव्य है- सत्संग । इसरा 
कर्तव्य नहीं है । किससे पहले ? कि रोटी खाने से पहले, पानी 
पीने से पहले, निद्रा लेने से पहले, व्यापार करने से पहले, 
यानी जितने कार्यं आप करते है, करने कौ श्रेणी में जितने कायं 
ओते दै, उन सब कार्यो से पहला कायं है “सत्संग ।” 





२९ 
( च ) 


सत्संग करो 1 अगर आपने सत्संग कर लिया, तो असतु का 
त्याग हो जायेगा, ओर अकत्तव्य का जन्मटी नहींहोगा। जव 
अकत्तेव्य का जन्मही नहीं होगा, तब आप कर्तव्यनि् हो 
जा्येगे । सत्संग का फल क्या हुआ ? कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
वहन कर्तव्यनिष्ठ हजाय । तो क्या कत्तंन्यनिष्ठा भविष्य कौ 
वस्तु? मै आपसे पदता हं, कत्तंव्यनिष्ठता यदि भविष्य कौ 
वस्तुहै, तो वतमान कौ क्याहै भाई ? अकत्तव्य ? इससे 
तो यहो सिद्ध हआ कि अगर कोई भाई यह्‌ जानतादहै कि 
कत्तंव्यपरायणता भविष्य की वस्तुहे, तो वतमान मे अकत्तव्य 
को स्वीकार करना पड़गा। अकत्तव्य जव वतंमानमेदहे, तो 
भविष्य वतंमान से बनेगा कि किसी ओौरसे ? आपको मानना 
पड़गा कि भविष्य वतमान के आधार परही वनता दहै! यदि 
वतमान मे अकर्तव्य है, तो भविष्य मे कभी कत्तंव्यनिष्ठ नहीं 
वन सकते । 


इसलिये भाई । वडीही सावधानी के साथ हमे ओर 
आपको सत्संग करनादटै। सत्संगकरने की वात है, भजन होने 
की वातदहै। भजन करनेकी वात नहींहै। ध्यान करने की 
बात नहीं, स्मरण करने की वात नहीं, चिन्तन करनेकीवात 
नहीं । प्रीति करने की वात नहीं, योग करने की वात नहीं, 
बोध करने को वात नहीं, वहु अपने आप होतारहै। करनेकौ 
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वात है- सत्संग । क्यो ? कत्तंग्य के साथ-साथ पुरुषाथं आता 
है। होने के साथ-साथ पुरुषार्थं नहीं आता है। तो भाई! 
समस्त पुरुषार्थं किसमे लगाना है? कि भाई | सत्संग मे। 
किस सत्संग भे? इस सत्संगमे नहीं कि आप एक सद्ग्रन्थ 
की कथासुन रहर वेठे-वंठे। यह तो स्वाध्याय दै, सत्संग 
नहींदै। सत्संगका असली अथं है कि आपका अपना जाना 
इजा असत्‌ क्या है ? उसे प्रकट करना। प्रकट करके उस पर 
विचार करना । विचार करके उसका त्याग करना। तीन 
श्रेणी सत्संग की होती दै अपने असत्‌ को जानलो आौर 
उसको प्रकट करदो, फिर उस पर विचार करलो, ओर फिर 
उसका त्यागकृरदो। 


इस प्रकार हम ओर आप एक वार सत्संग करलं, तो 
मेरा अपना विइ्वासहै कि फिर दवारा सत्संगकरने कौं 
आवदरयकता ही नहीं रहेगी । क्यों? असत्‌ काजो त्याग दहै, 
वह॒ फिर वार-वार नहीं करना पड़ता 1 एक वार किया हुआ 
सदा के लिये परिपक्व होजाता है। किन्तु आज एेसा नहीं कर 
पाते । क्यों नहीं कर पाते ? क्योकि, हम पुरुषाथं करते हँ भजन 
के करनेमें। लेकिन करते कबर ? सत्संग के विनाकरते हं। 
तो सत्संग के विना किया हुआ भजन साथंक सिद्ध नहीं होगा । 
सत्सग के विना किया हुआ विचार सजीव नहीं होगा । इसलिये 
आजका जो मौलिक प्रदन रै, वह्‌ है “सत्संग करने का। 
सत्संग करनेका अथं जो ने समना है, जिसे अनेक वार 
अनेक ढंग से सेवामें निवेदन किया दहै, वह्‌ केवल इतना दहै कि 
आप लोग कोई भी अपना जाना हुजा असतु अपने सामने रखें । 


इसी बात को चरिताथं करने के लिए विचार-विनिसय 
को पद्धति निकाली । इससे पूवं हमारी पुरानी प्रथा मे प्रन 
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उत्तर को पद्धति थी । प्रदन-उत्तर की पद्धति कव तक सफल 
रही ? जव तक श्रोता ओर वक्ताके वीच में स्नेह ओर बद्धा 
का सम्बन्ध रहा, आज्ञा पालन की सामथ्यं रही। आज आप 
मारईमुह से भले कहदो, आज्ञा पालन की सामथ्यं नहींहे) 
श्रोता ओर वक्ताके बीच मेंस्नेह ओर श्रद्धाका सम्बन्ध नहीं 
दै। आप यह्‌ न सोचिये किरम अपने सम्बन्ध मे कहट्ताहू) 
जिनमें आप अपनी श्रद्धा बतातेर्है, उन्हीं की वात आर्धं नहीं 
मानते है} यह्‌ आप अपने जीवनसे देखिये । तो एेसे समय 
मे मानव सेवासंघ की नीति यह हुई कि भाई! देखो, अव 
जेसी श्रद्धा होनी चाहिये श्रौतामे, वसी नहींटे, ओर जितनी 
उदारता होनी चाहिये वक्ता मे, उतनी नहीं है । एेसी परिस्थिति 
मे परस्पर विचएर-विनिमय हाराजो सत्संगदटै, वही हितकर 
सिद्ध होसकता है। किन्तु भाई ! मैने अभी तक उस यद्धति को 
साथंक नहीं देखा, न यहाँ, न दुसरी जगह । उसका कारण 
क्या दहै ? उसका एकमात्र कारण यहदहैकि अगर हम विचार- 
विनिमय के लिये वेव्ते रहै, तो उपदेश करने लगते । ओौर 
श्रोता लोग यह्‌ सोचते हैँ किप्ररनतो हमारा हो, करे कोई 
दूसरा, ओर उत्तर हम सुनलें । क्यों ? अगर यह मालूम होगरई 
किं हमारे जीवन मे भी असतु टै तो उससे हमारी बड़ी निन्दा 
होजायेगी । असत्‌ के बनाये रखने से हमारी निन्दा नहीं होती ! 
लेकिन असत्‌ के प्रकट करने मे हमारी निन्दा होती है! यह 
दुबंलता जव तक रहेगी, हम सत्संग नहीं कर सकते । 


इसलिये भाई ¡ विचार-विनिमय करो। विचार-विनिमय 
का अर्थंदै कि अपने असतु के सम्बन्धं में, जिसका कि हमं 
त्याग नहीं कर सके है, अपन्ै साथियों से निरभिमानता धूकंक 
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परामशं ले । विचार-विनिमय का मतलब दै परामशं। यह्‌ 
नहीं, कि आप उनकी आज्ञा मान ही लें । क्योकि यह्‌ सामथ्यं 
आपमें होती, तब तो प्रहन-उत्तर वाली पद्धतिसे हम ओौर 
आप साघनका निर्माण कर लेते। लेकिन आज प्रडन-उत्तर 
जाली पद्धति साघन-निर्माण करने मे समथं नहीं है। आप 
कटेगे कि आप कंपे मानते? मै इसलिये मानता हं कि 
चीसियों वपं से वही प्रइन ओर वही उत्तर 1 वक्ता उत्तर देत्ता 
रहता है, श्रोता उसी उत्तर को सुनता रहता है । ओर समस्या 
ज्यो-की-त्यों रहती रै। आज का समय प्रदन-उत्तर हारा 
सावन-निर्माण का नहीं रहम व्याख्यान दवारसय भी साधन 
निर्माण नहीं हअ । ग्रन्थो के द्वारा भी, सच पूचिये, तो साधन- 
निर्माण नहीं हआ । नवीन म्रन्थ बनते चले जाते हैँ । मृज जेसा 
वेपडा-लिखा भी अनेक ग्रन्थ लिख च॒काहै। तो भाई! ग्रन्थों 
केद्वाराभौ साधन का निर्माण नहीं हुमा, प्रदन-उत्तर हारा 
भी साधन-निर्माण चरीं ह, व्याख्यान द्वारा मी साधन-निर्माण 
नहीं इअ । 


दसलिये आज आवश्यकता दै कि परस्पर विचार-विनिमय 
द्वारा साघन-निर्माण करं। तो साघन-निमणि विनाक्यि, जो 
हम साधन करने लगते हैँ, उसी साधन मे अनेक विघ्न मालूम 
होते टै, अनेक केठिनाडइयां मालूम होतौ है । ओर जव सावन- 
निर्माण के द्वारा हम साधन करेगे, तो आष खच मानिये, कोई 
कृठिनाई नहीं होगी । तो साधन-निर्माण के लिए सवसे सुगम 
बात है-परस्पर विचार-विनिमय। अगर आप यह कहं कि 
हम अपने असत्‌ को अपने प्रिय जनों के सामने रखेगे, तो हमारा 
आदर नहीं रहेगा । बहुत ठीक वात्त। अगर आपको इतना 
घ्यानहि कि हमारा आदर वना रहे, तो उस असत्‌ को निकाल 
द्रो। प्रन ही नहीं आयेगा। लेकिन अपने जाने हुए असत्‌ का 
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त्यागभीन कर सको, प्रकटभीन कर सको, ओर आदरभी 
चाहो । तो आप सच मानो, कि धीरे-घीरे जोआप अनादर 
से वचना चाहते हो, यह वहत वड़े अनादर की तैयारी है। 
धीरे-धीरे जो आप दुःख से वचना चाहते हँ, यह्‌ एक वड़े दुःख 
कीतेयारीदहै। 


इसलिये भाई ! हर भाई, ह्र वहन को निदिचन्त होकर, 
निभेय होकर अपने जाने हए असत्‌ को प्रकट करने की सामथ्यं 
उत्पन्न करनी चाहिये । जिस समय आप अपने जाने हुए असत्‌ 
को प्रकट कर सकगे, सच मानिये, दूसरेलोगों के मन मेँभी 
साहस होगा । जव साहस होगा, तव दूसरे लोगभी प्रकट 
कृरगे। जहां सभी लोग एक पद्धति को मानने लगते है, तो 
फिर अनादर काभय जाता रहेगा । लेकिन होता क्याहै? 
हमारे दो-एक साथी ने इस वात की कोशिश की। उन्होने 
अपने मे उनकी जानी हई जो निवंलता थी, उसको प्रकट करने 
क्रा साहस किया। ओौरकिसी नेतो दूसरे क्री नि्ंलता को 
अपने मे आरोप करके प्रकट किया। दोनों प्रकार के साथियों 
नैकाम किये। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, उसका कि 
जो सुनता दै ओर जिससे परामशंलेतेहँ; लो वह्‌ तो उपदेश 
करने लगतादहै। ओौर इस ईमानदारी को नहीं कहता कि 
भाई ! देखो, तुममें जो निवंलता है, वह है तो मृक्षमे भी-रएेसा 
नहीं कहता । वह्‌ एक प्रमाण सुनाता है, एेस्रा वदिया समाधान, 
ओर उपदेष्टा वनतादहै। तोफिर उससाथी की दशा क्या 
होती है? कि भाई! जिस भावना से हमने यह्‌ कायं जारम्भ 
कियाथा, नतो कोई मौलिक उत्तर देतादहे, ओर नयह्‌ 
कहता है कि हममे भी यह निबंलतादै। तो करतावयाहै? 
कि सीखे-सिखाये दिमागी रिकाडंसे एक वहत वद्या लवचर 
सुना देता है । फिर उसका दुवारा साहस नहीं होता । 
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तो कह्ने का मेरा तात्पयं यहुथा, कि आज क्या अप 
विचार-विनिमय करने को राजी हैँ? यदि विचार-विनिमय 
करनेको राजीः तो आप सच मानिये, हम सवका साधन- 
निर्माण होसकतादहै। इसमे हम ओर आप असमथं नहीं है, 
समथं हें । किन्तु दुःख की वात दै कि हम अपने जाने हृए भसत्‌ 
कोप्रकटही नहीं करपाते। ओौर कहीं प्रकट कर भीदं 
एकान्त मे, ओर वह्‌ उपाय वताये, तव पीले से कहते ह- यह 
हो नहीं सकता । इसका अथं क्यादहै? कि असतु से उत्पन्न 
होनेवाला जो सुख दै, उसका प्रलोभन नाच्च नहीं होता, किन्तु 
असतु के परिणाम सेजो हाने वालादुःखदटै, उसका भय हो 
जाता है । तो भय-यृक्त-प्रलोभन ! जरा सोचिये। नियम क्याहे? 
नियम यह दै कि प्रलोभन से ही भय की उत्पत्तिहोतीदहै। तो 
हम प्रलोभन रखना चाहते हैँ ओर भय को मिटाना चाहते हैँ । 
वह्‌ मिटता नहींहै। होता यहदहै कि किसी-न-किसौ प्रकार 
का प्रलोभन भी वना रहता है ओौरभय भी वना रहतारै। 
तो भयभीत होकर, जो राक्ति मिली टै, उसका नाश करते रहते 
टै । क्यो ? निभेयता के विना, मिली हुई शक्ति का सदव्यय हो 
ही नहीं सकता । ओर प्रलोभन का त्याग करने से घवरातेहं। 


अरे भाई | देखिये, आपके पास सुख तो रहा नहीं, क्योकि 
सुख रहता, तो प्रलोभन नहीं रहता । सुख के भोग-काल में 
सुख का प्रल।भन नहीं होता । सुख का प्रलोभन कव होत। है ? 
जव सुख चला जातादै। जरा सोचिये, जिस सुख का हम ओर 
आप प्रलोभन रखते दहै, वह्‌ सुखतो चला गया, तो क्या 
प्रलोभन रखने से सुख मिल सकेगा ? कदापि नहीं मिलेगा । 
किन्तु यह्‌ वात स्पष्ट कव होती दहै? जव हम-सव सरलापूर्वक, 
निभंय होकर, अपने प्रलोभन को प्रकट करदं। जव हम अपने 
प्रलोभन को प्रकट कर देगे, तव वह्‌ प्रलोभन निर्जीव होजयेगा। 
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इसके सम्बन्ध मे एक दूसरा उपाय सोचा गया एक वार, कि 
भाई । कोई वात नहीं दहै। अगर तुम दूसरों के सामने अपने 
प्रलोभन को प्रकट नहीं कर सकते, तो उसका चिन्तन मत 
करो । उसको वेठ कर एकान्त में लिख डालो । तव क्या होता 
है? एक दिन लिखेगे वड़े उत्साह के साथ । ओर लिखने के 
वाद दुबारा फिर वही वात आयेगी, तव दूसरे दिन उस वात 
को नहीं लिखेगे। ओर घवराकर उठकर वेठ जायेगे-अरे 
भाई ! इससे भी कोई लाभ नहीं हआ । चाहतेक्यादै? कि 
साघवनकेनामसेजो कुछ आरम्भ कर, सावन आरम्भकरतेदही, 
एकदम सिद्धि होजाय । सो भाई! सिद्धि नहीं होती । साघन 
को पूणता मे सिद्धि होती दै. अथवा असाधनकेत्यागमे सिद्धि 
होतीदटहै। तो असावन का त्याग कर नहीं पाते, ओर सिद्धि 
चाहते हैँ । 

इसलिए भाई ! आप चाहे जो करे, इसमें आप स्वाधीने । 
किन्तु जव तक हम ओर आप अपने जाने हए असत्‌ को प्रकट 
नदीं करेगे, उसका व्याग नहीं करगे, तव तक भाई! सत्‌ का 
संग नहीं होगा, तव तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी । 
जव तक सावन की अभिव्यक्तं नहीं होगी, तव तकन जीवन 
मे निभयता आयेगी, न निरदिचन्तता आयेगी। ओर जवतक 
निदिचन्तता व निरभयता नहीं आयेगी, तव तक जरा साचियें 
तो सही, आप कर्तव्यनिष्ठदहो ही कंसे सकते हैँ? वयो? 
निरिचन्तता के विना आवदइ्यक सामथ्यं को अभिन्क्ति नहीं 
होती ओर निभयताके विना प्रपि सामथ्य का सट्न्यय नहीं 
टोता। यहीन। दोस्ावनरदहं। साधककेये दो मख्य अग 
है, रि जो सामथ्यं प्राप्त है, उसका तो सदुन्ययदहो जाथ, ओर जो 
प्राप्र नहींदटै, वह प्राप्त हो जाय। आप विचार कोजिये, क्या 
प्रत्येक साधक की यहौीमांग नहीं है? आज जो हम अपने 
जीवन मे असमथंता अनुभव करते ह, वह्‌ नाश हो जाय, अथवा 
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यो कहो, सामथ्यं आ जाय । ओर जो सामथ्यं मौजूद दै, उसका 
दुरुपयोग नहो दोही प्रधान अगर साधकके। जो प्राप्त 
सामथ्यंका दुरुपयोग नहीं करता, वही सच्चा साधक, ओर 
जिसमें अपने आप सामथ्यं कौ अभिव्यक्ति होने लगती है, 
वह साधक । 

तो आप सच मानिये, सामथ्यं-दाता थका नहीं है सामथ्यं 
देने से। क्योकि वह॒ अनन्तदहै, ओर देना उखका स्वभाव दहै) 
किन्तु आज हमारे जीवनमे फिर भी असमर्थता है। जरा 
सोचिये, सामथ्यंदाता अनन्त हो, ओौर देना उसका स्वभाव होः; 
फिर भी हमारे जीवन मे असमथंताहै। उसका कारण क्या 
है? उसकाकारण यह्‌ नहींहै कि आपको दण्डदिया गयादहै 
है कि आपको सामथ्यं नहीं मिलेगी । उसका कारण एकमात्र 
यह है कि हम निरिचन्त नहीं होते, निभंय नहीं होते । ओर 
निभेयनदहोने के कारण मिली हुई सामथ्यं का सदुव्यय नहीं 
करते । इसलिये भाई, अगर सचमुच आपको साधन-निर्माण 
करनादै, अथवायोंकटो कि साधननिष्ठ होनादहै, अथवा यों 
कहो, कि सिद्धि पानादहै, तो माई, जो सामथ्य आपको प्राप्त 
है, उस क्रा सदृव्यय कीजिये निदिचन्त होकर, निर्भय होकर । 
जेसी-जैसी निदिचन्तता हढ़ होती जायेगी, वसे-ही-वंसे आवङ्यक 
सामथ्यं विनादही मगि मिलेगी। ओर इतनी उदारतापूवंक 
भिलेगी कि वह्‌ दाता कभी आपको यहु नहीं वतायेगा कि 
हमने आपको दी । जैसे, हम लोग किसी को सहायता करते, 
तो पहले तो अपने मन में सोचते हैँ कि हमने सहायता को, फिर 
अपने मित्रों से कहते हैँ कि हमने सहायता की ) तव भी नहीं 
पेट भरता, तो पपसं मे निकालते हँ कि हमने सहायता कौ । 

एक हुभको दानवीर मिले महाराज ! तो मालूम है, उन्होने 
हमको क्या भट किया ? एक अपनी वह किताव भेट की, जिसमे 
उन्होंने अपने दान की चर्चा लिखी थी1 दान करोड़ों रुपयो का 
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था, इसमे सन्देह नहीं । मेरे मन में सचमुच उनके दानका 
बड़ा आदरदहै। लेकिन, भेट क्या किया? कि आप इस वात 
को जानलें कि हम बड़े दानवीर हैँ। हम उनसे पृचतेदैँकि 
जिस सूय ने प्रकाश दिया, उसमसूयनेभीकभी कितागें लिख 
करदीं? कि हम दानवीररहैँ। जो वायु तुम्ं स्वांस लेने देती 
ठै, उक्तने भो कभी अपने दान की महिमाप्रकट की? जरा 
घ्यान दोजिये, जिस आकाश ने तुम्हं अवकाश दिया, उसनेभी 
कभौ कहा ? कि हमने कुद दिया । उन्होने कभी नहीं कहा । 

कह्ने का तात्पय थाकिआजं इस वात की आवदयक्ता 
नहीं है कि आपने जिस उदारतासे दूसरों की सहायता कीदै, 
ओौर अपना उन पर मालूम हे क्या ?-अपना आतंक च्ादिया 
है आतक, प्रभत्व-महिमा चछादियादहै, कि हमने आपके साथ 
यह्‌ उपकार किया। तोआपन डरे । वहजोदातादहै, वह्‌ 
इतना उदार टै कि अपना प्रभूत्व, आपपर नहीं जमायेगा, 
अपनी महिमा आपपर नहीं जमायेगा। कभौ एकवार भी 
नहीं कहेण। फिं हमने दिधा। इतनाहौ नही, अपकरो यह्‌ 
मालूम होगा कि यह सामथ्य हमारी अपनीही दै, यह योग्यता 
हमारी अपनीदही दै। अषप सोचिये, एसे दाताके रहते हुये 
आज हमारा-अपका जीवन असमर्थता में पड़ा रह । कितने 
प्रमाद की वातै! कितनी भूल की बात दहै । 

इसलिये भाई, अगर आपको सचमुच साघन-निर्माण करना 
है, तो सत्सगी होना पडेगा । ओर अगर सत्संगीहोनादहै, तो 
अपने जाने हुपे असतु का त्याग करना षष्गा। ओर यदि आप 
स्वय अपने जाने हए असत्‌ का त्याग नहीं कर सकते, तो पर- 
स्पर में उसको प्रकट करके, उस पर विचार करना पड़ेगा । जत्र 
तक हम ओर अप इस नीति को नहीं अपनायोगे, मेरा तोषा 
विश्वास है किं जाने हुए असतु का त्याग नहीं हो सकेगा । जव 
तक जाने हृए असतु का ही त्याग नहीं होगा, तव तक सोचिये 
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तो सही; सत्‌ कासंग ही कंसे होगा? जव तक सतुकासंग 
नहीं होगा, तव तक साधन की अभिग्यक्ति नहीं होगी । इसके 
परचातु अगर आप यह कहं किं विचार-विनिमय कौतोअभी 
हममे सामथ्यः नहींदै। तो उसका एक ओर उपायै, वह्‌ 
यह्‌ कि हमारे ओर आपके हदय मे थोड़ी-थोडी देर वाद सत्य 
की जिज्ञासा, अथवा लालसा जाग्रत होनी चाहिए थोड़ी-थोडी 
देर वाद। जंभे, प्यासे आदमी कोकिसीकाम मेलगादिया 
जाय, तो उसे थोड़ी-थोडी देर बाद पानी कौ स्मृति आती दहै, 
उसी प्रकार थोडी-थोडी देर वाद सत्य की जिज्ञासा जाग्रत रह्‌- 
वह कौनसा क्षण होगा ! जवम सत्यको प्राप्तकल्गा, ओौर्‌ 
मुञ्चे सत्य अवश्य मिल सकता है । क्योंकि अगर आपको सन्देह 
है कि मुञ्चे सत्य नहीं मिल सकता, यदि आपने अनाधिकारी 


स्वय सानलियारै, तो सय भी आपको सत्य नहीं दे सकता 
आप निरिचन्त रहिये । 


अगर आपने अपने को अनाधिकारी नहीं मानादहे ओर यह्‌ 
मान लियादहै करि यह्‌ मानव-जीवन सत्यको खोज के लिये 
भिलादै, सत्यकी प्राप्िके लिएमिलादहै। अगर आपने यहु 
वातस्वीकारकरलीदटै, तो सच मानिये, सत्य की जिज्ञासा, 
सत्य की लालसा स्वतः जाग्रत होगी। आप कर्हेगे किं ये दोनों 
वातं क्यों कहते हैँ । तो भाई. सत्य की जिज्ञासा तो कहते हँ उन 
साधको के लिए, जो असत्य को जानकर सत्यको जानना 
ते ओर सत्य कौ लालसा कहते है उन साधको के 
लिए, जो सत्य को मानकर सत्यको प्राप्त करना चाहते हँ । तो 
ई, चाहे आप सत्य की जिज्ञासा वाले साधक हो, चाहे सत्य 
की लालसा वाले साधक हों, लेकिन जिज्ञासा ओर लालसा 
सबल होनी चाहिए, स्टरोंग होनी चाहिए । ओर बार-बार 
उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए । वार-वार उठे- वह कौनसा 
क्षण होगा 1 वह्‌ कौनसा काल होगा! जव मै अपने सत्यको 
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जान्‌गा अथवा अपने सत्यमे निवास करूगा । इस प्रकार की 
जो लालसा है, वह धीरे-धीरे असत्‌ की कामनाओं को जड़ काट 
देगी । ओर जैसे-जैसे असतु की कामना नाश होती जायेगी, 
वंसे-वेसे सत्य की जिज्ञासा अथवा लालसा पूरी होती जायेगी । 
जिसक्षण मे सर्वाश मे असत्‌ की कामना नाश हो जायेगी, उसी 
सण में सत्य की लालसा, अयवा सत्यकी जिज्ञासा पूरीहो 
जायेगी 1 यह भौ विधि दै सत्संग करने को) 

गसम्भीरतासे सोचिये, क्याआज हम उसकी लालसाभी 
नहीं कर सकते जिसको चाहते हैँ ? -कर सकते हँ । किन्तु असत्‌ 
की कामनाओं से भयभीत होगये ँ। आप ध्यान दीजिये, वहत 
गम्भीरता से विचार कीजिये, कोई कामना इतनी सबल नहींहौ 
सकती, जो आपसे सवलहो। क्योकि आपकी कामनाटहै। 
कामना को जन्म आपने दिया है । आपने उसको स्वीकार किया 
है कि यह मेरी कामनारै। तो कामना उसपर कभी शासन 
नहीं कर सकती जिसकी वह्‌ कामना । क्यों ? कामनायं अनेक 
होती हैँ। अनेक होने परमभी जिसमे कामना होती टै, उसके 
किसी एक अंशमें रहती हैँ । यह वंज्ञानिक सत्यटै कि काम- 
नार्ये कितनी ही हो, किन्तु जिसमे वे रहती है, उसके किसी एक 
अंशमें रहती रै। यदिपेसान होता, तोकामनाकाज्ञान ही 
न होता। तो कामना का ज्ञान इस वात को सिद्धकरतादटै कि 
जिसमें वे निवास करती ह, उसके किसी एक अशमे होती हैँ। 
जो चीज किसी एक अंशमेदहै, वहु उसको ढकं नहीं सकती । 
वह्‌ उस पर सदा के लिये विजयी नहीं हो सकती । करती क्या 
है ? किं कामना आपकी सत्तासे ही आपपर शासन करतीहै। 

जिस समय अपने यह्‌ संकलत्प किया कि भाई, यह्‌ तो कामना 
त्याग करने योग्य है, इसका तो त्याग करना है । लेकिन कामना- 
पूति-जनित जो सुख है, वह त्याग करनेमे हमे समथं नहींहोने 
देता, तो कोई चिन्ता नहीं। जिस समय आप त्याग करनेकी 
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सोचेगे, उसौ समय वह कामना निर्जवि होगी । ओर जेसे-जैसे 
यह्‌ लालसा आपको वटृती जायेगी कि मुञ्ै कामना-रहित होना 
टै, मे विना कामना-रहित हए रह ही नहीं सकता । आप सच 
मानिये, सभी कामनायें अपने आप नाश हो जा्येगीं । कामना- 
रहित होने को लालसा, जरा ध्यान दीजिये क्याहम नहीं कर 
सकते ? क्या उपतेहम सुरक्षित नहीं रख सकते ? - रख सकते रहै, 
इसमे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन कामना-रहित होने की 
लालसा कै स्थान पर कामना-पूति का प्रलोभन! कामना-पूति 
का प्रलोभन कामना-रहित-लालसा को शिथिल बनाता है। 
कामना-रहित होने की लालसा कामना-पूति के प्रलोभन को खा 
लेती दै! अन्तरक्या हज? एकनेतो शिथिल वनाया, खा 
नहीं पाया, शिथिल बनाया । ओर दूसरी ने खालिशा। 

तो विजय किसकी होगी ? जिसने खा लिया उसकी? या 
जिसने रिधिल वनाया ? कामना-पूति का प्रलोभन कामना- 
नित्रृत्ति कौ लालसा को खा नहीं सकता, कभी नहीं खा सकता । 
लेकिन कामना-निवृत्ति की लालसा कामना-पूति के प्रलोभन को 
खासकतीदटै। इसदटृष्टिसे भी यह्‌ निविवाद सिद्धहो जातादहै 
कि भाई, सत्य की लालसा, सत्य की जिज्ञासा के द्वारा भी असतु 
को कामनाये मिट सकती टँ । असत्‌ को कामनाकान रहना 
ही, सच पूचिये तो, सत्‌ कासंगदै । सत्‌ केसंगमे कोई असत्‌ 
वाधक नहीं है । क्यो ? सतु असत्‌ का प्रकाशक टै, सत्‌ असत्‌ का 
ज्ञाता है. सत्‌ असत्‌ का आधार है । इसलिये सत्‌ असत्‌ का नाश 
नहीं कर सकता । नादा कौन करता है ? कि सतु की लालसा, सत्‌ 
की जिनासा। ओर एक गम्भीर वात सोचिये, कि सतु भी असत्‌ 
कानादा नहीं कर सक्ता। नतो असतु सत्‌का नाश कर 
सकता है, ओौरन सत्‌ हौ अपतुकानाशकर सकता है । क्योकि, 
सतुजोटै वह असत्‌ का प्रकाडकदै। जो जिसका प्रकारक 
होता दै, वह्‌ उसक्रा नाड नहीं कर सकता) 
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तो असतु के नाशकरनेमेंटहेतु क्या हुआ ? सत्‌ को जिज्ञासा, 
सत्‌ की लालसा । अब आप ध्यान दे, सतु की जिज्ञासा, सत्य 
की लालसा-मात्र से असत्‌ कौ कामनानाश होतीदै। ओर 
असत्‌ को कामना नागहोतेही असत्‌का दशन नहीं होता 
महाराज ! जिसकालमे असत्‌ कोसर्वाशमे कामना नाणशहो 
जातीदहे, उसकालमें असत्‌ का दशंन नहीं होता। जव असत्‌ 
का दशंन नहीं होता, तव सत्‌ स्वयं सपने आपको प्रकाशित 
करता है । जव सत्य स्वयं अपने आपको प्रकाशित करता है, तव 
सत्य से योग, सत्यका वोधघ, ओर सत्य मेंप्रेम स्वतः हो जाता 
है। ओर यह्‌ क्या है ? -यह्‌ है आपका मानव-जीवन। 

साधककेटढाराजोसेवा होती टै, उससेवा से जिसकी सेवा 
की जाती दहै, वह्‌ तो होजाता है सेवक, ओर साधको जातादै 
सिद्ध । ओर एक एेसी परम्परा फिर चलती है कि वह्‌ बरावर 
सिद्धो को जन्म देतो रहती है । सिद्धो कौ अभिग्यक्ति करती 
रहती दै । इस्त भावना से मानव-सेवा-सव का प्रादुर्भाव हुआ 
है । इसलिये भाई, पहले सेवा करने के लिये ईमानदार सेवक 
वनने की जरूरतरटै। ओर ईमानदार सेवक विना सत्संगके 
वन नहीं सकता । 

इसलिये आज हमे ओर आपको सत्संगो होना दै, ओर 
सत्संगी होने के लिये, चाहु तो आप अपने विवेक कै प्रकाश में 
अपने जाने हुये अप्षतु का त्याग करके स्वयं सत्यकेसंगीवन 
जायं । चाहे परस्पर विचार-विनिमय केद्वारा सत्संगी वन 
जाय । चाहे सत्य को तीत्र लालसा के दारा असतु को कामनाओं 
का नाश करके सतु के संगी बन जायं । जिसक्षण हम ओर 
आप सत्‌ के संगी बन जायगे, उसी क्षण साधन कौ अभिव्यक्ति 
होगी । ओर साधन कौ अभिव्यक्तिमे ही सिद्धि निहित दहै। यह 


निविवाद सत्य हे । 
---- कि --- 
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